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भाग 1 - खण्ड । 

[ PART I - SECTION 1 ] 
( रक्षा मंत्रालय को छोड़कर ) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की 

गई विधितर नियमों , विनियमों तथा आदेशों और संकल्पों से संबंधित अधिसूचनाएं 
Notifications relating to Non -Statutory Rules , Regulations, Orders and Resolutions, issued 
by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence ) and 

by the Supreme Court ) 


राष्ट्रपति सचिवालय 
नई दिल्ली , दिनांक 20 मई 1996 
सं . 27 - अंज / 96 - - राष्ट्रपति , केन्द्रीय आंद्योगिक सुरक्षा 
बल के निम्नलिखित अधिकारियों को उनकी वीरता के लिए 
पुलिस पदक सहर्ष प्रवान करते है : -- 
अधिकारी का नाम और पद 

श्री वी . के . पटेल , 
उप -निरीक्षक , 
के . आ . सु . बल यूनिट , 
दी . एच . ई . एल . 
भोपाल । 


आर बढ़ने लगे तो उप -निरीक्षक अनिल कमार ने गोलियां चलाई 
और उन्ह घातक हथियारों सहित गिरफ्तार कर लिया । 

कांस्टबल नायर को अस्पताल ले जाया गया जहां उन्हीं में अंतिम 
सांस ली । 

इस मुठभेड़ में , सर्वश्री बी . के . पटल , उप -मिरीक्षक और 
(दिवंगत ) श्री एस . मीनाकथनन नायर , कांस्टेबल ने अदम्य 
साहस , वीरता और उच्चकोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय 
दिया । 

ये पदक , पुलिस पदक नियमावली के नियम 4 ( 1 ) के अंतर्गत 
वीरता के लिए दिये जा रह ह तथा फलस्वरूप नियम 5 के 
अंतर्मल स्वीकार्य विशेष भत्ता भी दिनांक 12- 12 -1992 से दिया 
जाएगा । 

गिरीश प्रधान 

निदेशक 


( मरणोपरान्त ) 


श्री एस . मीनाकथनन नायर , 
कांस्टबल , 
के . आ . सु . बल यूनिट , 
बी . एच . ई . एल . , 
भोपाल । 


सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया 
12 दिसम्बर , 1992 को साम्प्रदायिक हिन्सा की रोकथाम 
करने के लिए तनात केन्द्रीय आंद्योगिक सुरक्षा बल के गश्ती दल 
पर पिपलानी भोपाल के निकट हमला किया गया । श्री पटल 
और एक अन्य कांस्टबल , एक दल के सदस्य दंगाईयों को पकड़ने 
के लिए निभीकता के साथ आगे बढ़ । एक दंगाई ने अचानक 
उप -निरीक्षक पटल पर घातक हथियार से हमला कर दिया जिससे 
वह गंभीर रूप से घायल हो गए । एसा होते देख कांस्टबल टी . 
मुकेश ने अपनी राइफल से एक राउण्ड गोली चलाई ताकि हमला 
वर्ग को काबू किया जा सके । तुरन्त पुलिस दल के अन्य सदस्यों 
ने आक्रमणकर्ताओं को घेर लिया तथा उन्ह हथियारों सहित 
गिरफ्तार कर लिया । 

उसी बस्ती में कांस्टेबल एस . मीनाकथनन नायर , जोकि अन्य 
बल का एक सदस्य था , में भी दंगाईयों को पकड़ने की जिम्म 
दारी संभाल ली । अचानक पास के क्षेत्र से कुछ दंगाई निकल 
पाए और उन्होंने कांस्ट बल नायर को घेर लिया । उट कर मका 
बला करने के बावजूद दंगाईयों में से एक ने श्री नायर के बहर 
पर तेज हथियार से गार कर दिया । पर गाई शेष बल की 


सं . 28 - ज -/ 96 -- राष्ट्रपति , भारत तिब्बत सीमा पुलिस 
के निम्नलिखित अधिकारिगों को उनकी वीरता के लिए पुलिस 
पदक सहर्ष प्रदान करते ह : 
अधिकारी का नाम और पद 

श्री मंगल सिह , 
सैकेण्ड - इन -कमाण्ड , 
2 बटालियन , 
भारत तिब्बत सीमा पुलिस । 
श्री तारा सिह , 
नायक , 
19 बटालियन , 
भारत तिब्बत सीमा पुलिस । 
श्री कलवन्त सिंह , 
कांस्टबल , 
19 बटालियन , 
भारत तिब्बत सीमा पुलिरा । 
सेवाओं का विवरण जिनके लिए प्दक प्रदान र 
22- 1 - 1995 को श्री मंगल सिंह , सेकेण्ड - इन 
बटालियन , भारत तिब्बत सीमा पुलिस को सूचना 
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___ भारत का राजपत्र , जून 15 , 1996 (ज्येष्ठ 25 , 1918) 


भाग I- - बम 1 


अनंतनाग जिले के एक गांव में खखार अग्रवादी रहमान जंत्री का गए । बस , यात्रियों से खचाखच भरी थी और फिर कोटली 
तथा उसका अंगरक्षक बशीर अहमद का मौजूद है । इन उग्र गांव के पास खड़ी चढ़ाई से यह बस लढक गई । इस प्रक्रिया 
वावियों को पकड़ने के लिए भारत तिब्बत सीमा पुलिस द्वारा में अधिकांश यात्री घायल हो गए और उनम से कछ तो गंभीर 
एक आपरशन की योजना बनाई गई । 

रूप से जख्मी हो गए । श्री भगत राम की भी दाई बांह टूट 

गई थी । श्री भगतराम सहित अधिकांश यात्री उस वर्षटनाग्रस्त 
23 - 1 -1995 को तड़के अन्य कामिकों , जिनम नायक तारा बस के खिड़की और दरवाजे के शीशे तोड़कर बाहर निकल आन में 
सिंह और कांस्टबल कुलवन्त सिंह शामिल थे , को मिलाकर श्री सफल ह गए । घायल होने के बावजूद थी भागतरामा बस की 
मंगल सिंह के नेतृत्व में एक हमलावर दल ने उस खास घर को ओर भागे , उसके भीतर घुसे और उसमें फंसे यात्रियों में सवा 
पाय तरफ से घर लिया जिसमें उर वादो छिपे हाए थे । भारत को बाहर निकाल लाए । फिर एक बच्चे के रोने की आवाज 
सिब्बत सीमा पुलिस के कार्मिकों की उपस्थिति भांप कर , उग्र सुनकर वे एक बार फिर , उसमें फंसे बच्चे की ओर बढ़ । 
वादियों ने स्वचालित हथियारों से अंधाधुन्ध गोलीबारी शुरू कर कछ ही सैकेण्ड में , वहां फल तेल के कारण बस में आग लांग 
वी । छापामार दल भी गोलीबारी का जाब दौता रहा ताकि उन गई और श्री भगतराम उस बच्चे के साथ आग की लपटों में पिर 
वादियों का गोला -बारूद समाप्त हो जाए । यह जानने के बाद की गए और उन्होंने वहीं पर दम तोड़ दिया । इस प्रकार एक बच्चे 
उग्रवादियों की तरफ से गोलीबारी रूक चुकी ह , श्री मंगल सिंह , 

की जान बचास समय श्री भगतराम ने अपनी जान नीछावर कर 
नै नायक तारा सिह और कांस्टेबल कलवन्त सिंह के साथ दरयाज पी । 
को तड़ि कर खोल दिया । यह दस कर कि उग्रवादी अपने हाथ 

इस घटना में (दिवंगत ) श्री भगतराम , हवलदार / आर . आ 
यार के मगजीन , जिसमें कुछ गड़बड़ी आ गई थी , के साथ 

ने अदम्य वीरता , साहस और उच्चकोटि की कर्तव्यपरायणता का 
संघर्ष कर रह है , तुरन्त ही श्री मंगल सिंह ने उनके सिर और 

परिचय दिया । 
हाथों पर धार किए तथा तारा मिह एवं कलवन्त सिंह की सहा 

____ यह पदक , पुलिस पदक नियमावली के नियम 4 ( 1 ) के 
यता से उन्ह दबोच लिया । उनके पास से एक ए . के . 56 

अंतर्गत वीरता के लिए दिया जा रहा ह तथा पलस्वरूप नियम 5 
राईफल , एक हथगोला तथा कुछ गाली - बारूद बरामद किया 

के अंर्गत स्वीकार्य विशेष गन्ता भी दिनांक 22 - 5 - 1994 से विया 
गया । पकड़े गये उग्रवादियों में से एक रहमान जंत्री उका , 

जाएगा । 
ईखवान उल - मुसलमीन का स्व्यंभू एरिया कमांडर या और दोनों 

गिरीश प्रधान 
अनेक जघन्य अपराधों में अन्तरास्त थे । 

निवशक 
इस मुठभेड़ ग , श्री मंगल सिंह , सेकेन्ड -इन - कमांउ ; तारा 
सिंह, नायक , और कलवन्त सिंह , कांस्टोबल ने अदम्य वीरता , 
साहस और कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया । 

सं . 30 -प्रज/ 96 -- राष्ट्रपति , भारत तिब्बत सीमा पुलिस 
में पदक , पुलिस पदक नियमावली के नियम 4 ( 1) के अंतर्गत 

के निम्नलिखित अधिकारियों को उनकी वीरता के लिए राष्ट्रपति 
बीरता के लिए दिए जा रह ह तथा फलस्वरूप निगम 5 के 

का पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करत है : 
अंतर्गत स्वीकार्य विशेष भत्ता भी दिनांक 22- 1 -1995 में दिया 

अधिकारियों का नाम और पद 
जाएगा । 

श्री सुरेश कुमार , 

मरणोपरान्त 
गिरीश प्रधान 

कांस्टनल , 
निदक 

सपोर्ट बटालियन , 
(19वीं बटालियन से संबद्ध ) 
भारत तिब्बत सीमा पुलिस । 

श्री करामत उल्लाह , सिपाही , 
सं . 29 -अंज / 96 - - राष्ट्रपति , भारत तिब्तत सीमा पुलिस सपोर्ट बटालियन , 
के निम्नलिखित अधिकारी को उसकी वीरता के लिए पुलिम 

(19वीं बटालियन से संबद्ध) 
पवक सहर्ष प्रदान करते है : -- 

भारत तिब्बत सीमा पुलिस । 
गाधिकारी का नाम और पद 

सेवाओं का विवरण जिन के लिए पदक प्रदान किया गया 
श्री भगत राम , 

( मरणोपरान्त ) __ 18- 12- 1994 को लाइन गांव ( जम्मू व कश्मीर) में तैनात 
हवलवार / आर. आ , 

भारत तिब्बत सीमा पुलिस की टीम को सूचना मिली कि गांव 
23 बटालियन , 

हालान में एक खूखार आतंकवादी छिपा हुआ है । एक निरीक्षक 
भारत तिब्बत सीमा पुलिस । 

के नेतृत्व में 10 कांस्टबल वाला एक दल तलाशी / छापा मारने 
सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदाम किा गया के लिए चल दिया । वहां पहचने पर उन्ह पता चला कि 
22- 5 - 1994 के श्री भगत राम अवकाश पर कल्लू से अपने आतंकवादी अब्दल मजीद बानी नामक व्यगित के घर में छिपा 
गांव जा रहे थे । वे कुल्लू -मण्डी- कोटली बाली बस में बदहमा है । घर को घर लेने के बाद उन्होंने आतंकवादी को 
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अधिकारी का नाम और १८ 
श्री शिव प्रसाद चौबे , 
लांस-नायक , 
109वीं बटालियन , 
केन्द्रीय रिजर्व पलिस इल , 
निजामाबाद ( आन्ध्र प्रदेश ) 
संवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया 


आत्मसमर्पण कर देने के लिए ललकारा । इस पर श्री वानी और 
उसके परिवार के लोग बाहर आ गए और उन्होंने पुलिस दल 
को बताया कि आतंकवादी घर के तहखाने में छिपा है । तथापि , 
इसी बीच आतंकवादी ने अपनी पोजीशन बदल ली और अपनी 
स्वाचालित हथियार से भारत तिब्बत सीमा पुलिस के बल पर गोली 
चलानी शुरू कर दी । भारत तिब्बत सीमा पुलिस के दल ने 
जवाब में गोलियां चलाई परन्तु वं आतंकवादी को कोई 
नुकसान नहीं पहचा सके क्योंकि यह घर में बड़ी मजबूती से 
जमा हआ था । इस पर , टीम कमांडर ने निर्णय लिया कि 

आतंकवादी को गिरफ्तार करने के लिए दल को घर के अन्दर 
- सना होगा । सर्वश्री सरश क मार और करामत उल्लाह घर 

के अन्दर घुसने के लिए स्वेच्छा से आगे आए । कांस्टबल सुरश 
कमार ने ऊपरी तल के ढक्कन नमा दरबाले को होला जबकि 
कांस्टेबल करामत उल्लाह न करिंग फायर प्रदान करने के 
लिए मोर्चा ले लिया । दरवाजा खोले जाने पर घर के अन्दर 
लकड़ी के लट्ठों में छिप आगंकवादी ने उन पर गोली चलानी 
शरू कर दी । गोलियां श्री सरश कमार के सिर पर लगी 
और उनकी वहीं पर मृत्यु हो गई । कांस्टबल करामत उल्लास 
ने फिर अकेले ही उग्रवादी से निपटने का प्रयास किया । इस 
बीच गोलियों की आवाज सुनकर गांव वाले बड़ी संख्या में 
बाहर निकल आए और उग्रवादी को अपनी ए . के . - 56 राईफल 
सौंप दाने को बाध्य कर दिया । तथापि , नीचे उतरते हए 
आतंकवादी ने चालाकी से मत हड - कांस्टबल की एस . एल . आर 
उठा ली और गोली चलाना शुरू कर दिया । फिर उसने कांस्टबल 
करामत उल्लाह को खोजा तथा उस पर गोली चलानी शुरू कर 
दी । श्री करामत उल्लाह ने होशियारी से तुरन्त आड़ ले ली 
और एस . एल . आर . राइफल की नाल तक पहुंचने के लिए हाथ 
बढ़ाया और इतनी ताकत से नाल खींची कि आतंकवादी राईफल 
सहित जमीन पर गिर पड़ा । उसकी राईफल कटजाने के बाद 
कांस्टेबल करामत उल्लाह आतंकवादी पर झपट पड़े और उस पर 
काबू पा लिया । 

इस मुठभेड़ में (दिवंगत) श्री सुरेश कुमार , कांस्टेबल नो 
और करामत उल्लाह , कांस्टबल ने अवम्य वीरता , साहस और 
उच्चकोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया । 


10 - 9 - 1993 को लगभग 0130 बजे , लांस नायक शिव 
प्रसाद चौबे , केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल कार्मिकों और सिविल 
पुलिस की एक टकड़ी के माथ जब गश्त पर तो उन्ह सूचना 
मिली कि दलम कमांडर स्वामी के नेतृत्व में पी . झब्ल्यू . जी . 
के 6 व्यक्ति पुलिस स्टेशन जाकरानपल्ली के एक गांव में एक 
भोज में सम्मिलित ह । पलिम पाटी तुरन्त घटनास्थल पर 
गयी और मकान को घेर लिया । मकान के अन्दर से नक्सलवादियों 
ने गोली चलानी शुरू कर दी । श्री एस . पी . चौब हथगोले फकने 
के लिए आगे बढ़ लेकिन मकान के अन्दर से स्वचालित हथियारों 
से भारी गोलीबारी के कारण उन्ह रुकना पड़ा । पुलिस पार्टी 
मकान के नजदीक पहुंचने में कामयाब हो गयी और उन्होंने 
खिड़की से होकर गोलियां बरमायी । इसी बीच सिविल पुलिस 
का एक कांस्टबल साहसपूर्वक दरवाजा तोड़कर घर में घुस गया 
लेकिन उस घटनास्थल पर ही मार दिया गया । जम कि धौब 
ने शव को हटाने के लिए करिंग फायर किया तो उनके शरीर 
के ऊपरी हिस्से में दाहिनी तरफ गोलियां लगी लेकिन जख्मी 
होने के बावजूद उन्होंने प्रभावी गोलीबारी की जिससे नक्सलवादी 
हताहत हो गए । क्षेत्र की तलाशी लेने पर 5 .व बरामद किए 
गए जिनकी शिनाख्त प्रभाकर (दलम के उप - कमांडर ) गोपी , 
क्रांति उर्फ केन्दरू , ज्योति उफ पुष्पा और पद्मा उर्फ पुष्पा को 
रूप में की गयी , जिनके कब्ज से . 303 की नीन राईफले , एक 
एस . एल . आर . , . 12 बोर की दो बंदक , एक . 410 
मस्कट , दो एम . ई . 36 हथगोले बरामद हए । 


इस मुठभेड़ में , श्री शिव प्रसाद चौब , लांस नायक ने अदम्य 
वीरता , साहस और उच्चकोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय 
विया । 


यह पक्षक , राष्ट्रपति का पुलिस पदक नियमावली के नियम 
4 ( 1 ) के अंतर्गत दिए जा रह ह तथा फलस्वरूप निगम 5 के 
अंतर्गत स्यीकार्य विशेष भत्ता भी दिनांक 18 -12- 1994 से दिया 
जाएगा । 

गिरीश प्रधान 

निदशक 


यह पदक , राष्ट्रपति का पुलिस पदक नियमावली के नियम 
4 (1 ) के अंतर्गत दिए जा रहे है तथा फलस्वरूप नियम 5 के 
अंसर्गत स्वीकार्य विशेष भत्ता भी दिनांक 10 - 9 - 1993 से दिया 
जाएगा । 


गिरीश प्रधान 

निवशक 


सं , 31 -प्रेज / 96 - - राष्ट्रपति , केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल के 
निम्नलिखित अधिकारी को उसकी वीरता के लिए राष्ट्रपति का 
गलिग पदमा मह ाधान हरले ह " : - . . 


सं . 32- प्रेज 96 - - राष्ट्रपति , केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल 
के निम्नलिखित अधिकारी को उसकी वीरता के लिए पुलिस 
पथक सहर्ष प्रदान करते हैं .... . 
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जो नजदीक ही में ड्यूटी पर थे , ने सहायता के लिए इस नायक 
की आवाज सुनी और तुरन्त अपनी जी . एफ . राईफल से गोली 
चलाकर एक हमलावर को मार गिराया । इस पर , छत पर 
मोर्चा लिए आतंकवादियों द्वारा की गई स्पोटिग फार र की आड़ 
में भाग उठ । मारे गए आतंकवादी की पहचान ककी 
फ्रन्ट के संस्थापक एवं प्रमुख नेहलम किपगेन के रूप में की गई 
जिसकी तलाश हत्याओं , लूटपाट और आगजनी के अनेक मामलों 
में थी । बाद में और कमक आ गई , उन्होंने क्षेत्र को घर 
लिया और मुठभेड़ में एक और आंतकवादी मारा गया और चार 
संदिग्ध व्यक्तियों को गिरफ्तार कर लिया गया जिनके पास से 
8 एस . बी . बी . एल . गन ओरिजनल , 4 वशी एस . बी . बी . 
एल . बान्दक , एक . 22 राईफल , ऑरिजनल , 2 स्केलटन 
देशी बन्द को , . 12 बोर के सक्रिय 58 राउण्ड और देशी 
हथियार निमित करने के औजार बरामद किए गए । 


अधिकारी का नाम और पद 
श्री कलदीप सिंह , 
कांस्टबल , 
49 बटालियन , 
केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल । 
सेवाओं का विवरण जिनके लिए पद५, प्रदाम किया गया 
12 -4 - 1993 को कांस्टवल कलदीप सिंह को क्रय -पार्टी की 
सुरक्षा ड्यूटी के लिए तैनात किया गया लगभग 1120 बजे कछ 
अशात उर वादियों में स्वचालित हथियारों से पुलिस पार्टी पर 
गोलियां चलायी जिसमें एक कांस्टबल जख्मी हो गया । पुलिस 
पार्टी ने तत्काल मोर्चा संभाला । इसी बीच कांस्ट बल कलदीप 
सिंह ने एक उग्रवादी को देखा जो पुलिस पार्टी पर हथगोला 
फकन हो वाला था और में एक मकिन्तु भी गवाए बिना , उग्रवादी 
पर झपट पड़े और अपने जीवन को भारी जोखिम में डालकर 
ए . आर , जी . ई . एस . हथगोला स . 69 उससे छीन लिया 
तथा दसर कांस्टबल के साथ मिलकर उस उग्रवादी पर गोलियां 
चलायी और उसे मार गिराया । दसर उग्रवादियों की शिनाख्त , 
उग्रयादी को मार गिराया । माक उग्रवादियों की शिनाख्त , 
जे . के . एल . एफ . के नजीर अहमद और फयाज अहमद धार के 
रूप में की गयी । 

इस मुठभेड़ में , श्री कुलदीप सिंह , कांस्टेबल ने अदम्य 
वीरता , साहस और उच्चकांटी की कर्तव्यपरायणता का परिचय 
दिया । 

यह पदक , पलिस पदक नियमावली के नियम 4 (1 ) के 
अंतर्गत बीरता के लिए दिया जा रहा है तथा फलस्वरूप नियम 5 
के अंतर्गत स्वीकार्य विशेष भत्ता भी दिनांक 12- 4 - 1993 से 
दिया जाएगा । 

गिरीश प्रधान 

निवशक 


इस मुठभेड़ में , श्री बलविदर सिंह , कांस्टेबल ने अदम्य 
वीरता , साहस और कर्तव्यपरायणता का परिचय विता । 


यह पदक , पुलिस पदक नियमावली के नियम 4 ( 1 ) के अंतर्गत 
वीरता के लिए दिया जा रहा है तथा फलस्वरूप नियम 5 के 
अंतर्गत स्वीकार्य विशेष भत्ता भी दिनांक 12 - 10 - 1993 से दिया 
आएगा । 


गिरीश प्रधान 

निदेशक 


सं . 34 - प्रेज / 96 - - राष्ट्रपति , केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल के 
निम्नलिखित अधिकारी को उसकी वीरता के लिए पुलिस पदक 
प्रदान करते ह : - - 


नई दिल्ली , दिनांक 20 मई 1996 
सं . 33 -प्रेज / 96 - - राष्ट्रपति , केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल के 
निम्नलिखित अधिकारी को उसकी वीरता के लिए पुलिस पदक 
सहर्ष प्रदान करते ह : - - 

अधिकारी का नाम और पद 
श्री बलविंदर सिंह , 
कांस्टबल , ( जी . डी . ) | 
16 बटालियन , केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल । 
संवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया 
12- 10- 1993 को कांस्टबल , बलविंदर सिंह समेत केन्द्रीय 
रिजर्व पुलिस बल कामिको की दो संक्शनों को 0700 बर्ष से 
संनापति जिले में यात्रियों की चकिग के लिए तैनात किया गया 
था । अचानक दो आंतवादियों ने एक नायक को धर दबोचा 
और उससे एस . एन . आर . छीनने की कोशिश की । नायक 
को इसका प्रतिरोध करते बख , 6 और आतंकवादी आ गए, और 
राईफल छीनने में सफल हो गए । कांस्टमल , बलविंदर सिंह , 


अधिकारी का नाम और पद 
श्री अब्राहम जार्ज , 
लांस नायक ( डाइवर) 

7 वीं बटालियन , केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल । 
सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया 

3 -5 - 1994 को बाबीजिया और पाहीगांव में उल्फा उग्र 
वादियों की गतिविधियों के बार में सूचना पाकर , , 7 वीं 
बटालियन केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल की एक पार्टी , संकण्ड इन 
कमांड के अधीन तलाशी अभियान चलाने के लिए लगाई गई । 
लगभग 1800 बजे केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल के दल ने एक 
संदिग्ध उल्फा उग्रवादी को रखा जिसने पुलिस बल को रखकर 
अपने हथियार में गोलियों की बौछार कर दी । केन्द्रीय रिजर्व 
पुलिस बल के कार्मिकों ने गोलियों का जबाब दिया परन्तु अंधेरे 
और ऊबड़ - खाबड़ भूमि का फायदा उठाकर उग्रवादी ने एक घर 
से सट मिटटी की टीले के पीछ पोजीशन ले ली । घर से ठीक 
आग ही केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल का एक वाहन खड़ा था जिसमें 
लांस -नायक / डाइवर अब्राहम जार्ज और एक कांस्टेबल बैठ हए 
थे । गोलियों की आवाज सुनकर श्री जार्ज और उस कांस्टेबल ने 
अपने चारों तरफ वखा और पोजीशन लिए हए उस उल्फा उग्रवादी 


भाग 
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को बस लिया । श्री जार्ज ने यह भी जान लिया कि उग्रवादी 
का लक्षा केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल का पल ह । यह देखकर 
श्री मार्ज ने कांस्टबल का निर्देश दिया कि यह बचकर निकल 
भागने के मार्ग को रोद । श्री जार्ज को अपनी ओर बढ़ता पाकर 
उग्रवादी ने उन पर गोली चला दी । श्री जा और आगे बढ़ 
तथा आंतकवादी को आत्मसमर्पण के लिए ललकारा । यह देखकर 
कि उरसादी उनकी चेतावनी पर ध्यान नहीं दे रहा ह , श्री जार्ज ने 
मिट्टी के टीले के ऊपर से छलांग लगाई और बहत निाट से 
उग्रवावी पर गोली चलाई जिससे बह वहीं मारा गया । मृत 
तरवादी की शनाख्त प्रमोद बोरा उर्फ लम्ब बोरा , जिला कमांडर 
नगांव के रूप में की गई कि 4 पुलिसकर्मियों की हत्या करने 
और हथियार लूटने के लिए जिम्मेवार था । मार गए आंतकवादी 
के पास से 9 मि . मि . की एक पिस्तौल तथा सक्रिय कारतूस 
सहित एक मैग्जीन बरामद की गई । 
___ इस मुठभेड़ में , श्री अब्राहम जार्ज , लांसनाक ( डाइवर) नै । 
अदम्य वीरता , साहस और उच्चकोटि की कर्तव्यपरायणसा का 
परिचय दिया । 

यह पदक , पुलिस पदक नियमावली के निगम 4 (1 ) के अंत 
र्गत वीरता के लिए दिया जा रहा ह तथा फलस्वरूप नियम 5 के 
अंतर्गत स्वीकार्य विशेष भत्ता दिनांक 3 - 5 -1994 से दिया 


ही , सीमा सुरक्षा बल को 968ों टालियन की एक कम्पनी , 
जिसे कि पठा दगालगाम गांव के इलाके में सड़क बोलने के काम 
पर लगाया गया था , ने एक छोटी सड़क पर 5 - 6 उग्रवादियों के 
एक ग्रुप को दोखा । यद्यपि सीमा सरसा मल ने तुरन्त ही 
पोजीशन ले ली फिर भी उर वादियों ने मीमा सरक्षा बल के 
कामिकों पर गोलियां चलाना शुरू कर दिया । सीमा सुरक्षा 
बल के कमिकों ने उग्रवादियों से टक्कर लेनी शुरू कर दी । 
तथापि उग्रवादियों ने पीछ हटकर एक बंध के पी फजीशन ले 
ली तथा सीमा सुरक्षा बल दो शामिकों पर भारी गोलीबारी की । 
सीमा सुरक्षा बल के कामिक जना लगदादि की ओर बढ़ रह 
थे तो कांस्टबल राज कगार की जांच में गोली लगी परन्त 
घायल हाने और दर्द के बावजूद उसने आगे बनगा जारी रखा और 
अंतत : वो उग्रवादियों को घायल करने में सफल हो गया । 


गिरीश प्रधान 

निवशक 


से , 35 - प्रेण / 96 - - राष्ट्रपति , सीमा सुरक्षा बल के निम्न 
लिखित अधिकारिता को उनकी वीरता के लिए राष्ट्रपति का 
पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते है : 

अधिकारियों का नाम और पद 
श्री अजीत सिंह , 
सप निरीक्षक , 
53 श्री बटालियन , सीमा सुरक्षा बल । 
श्री राज सिंह , 
हर कास्टबल , 
53 वीं बटालियन , सीमा सुरक्षा बल । 
श्री अली रजा लान , 
प्रस्ट्रबल , 
53 वीं बटालियन , सीमा सुरक्षा बल । 
श्री राज क मार , 
कांस्टेबल , 

96 वीं बटालियन , सीमा सुरक्षा बल । 
मेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया 


जब यह मुठभेड, गांव के एक निम्न में न रखी थी तभी 
दसर हिस्से में अनन्तनाग के मीमा सरक्षा बल उपमहानिरीक्षक 
और उनके दल पर लगभग सभी दिशाओं से भारी गोलीबारी की 
गई । गोलीबारी को करी के लिए उप निरीक्षक अजित सिंह 
अपनी कमांडो प्लाट न लेकर छ / छमार की जांच के लिए पल 
परते । उन पर , साथ लागे मकान स्टालिन हथियारों से 
गोलियां चलाई गई । उप निरीक्षक अजीत सिंह ने एक घर 
की शिनाख्त कर ली जल पर उग्रतानी ठिप हए थे । एत्राने 
तरन्त ही उस पर कोर लिया । सीता मरक्षा बल कामिकों 
की प्रभावी ग. लीमारी के कारण जगालाही पक्षाप निखटवर्ती 
खेतों में खिसक गए । इम पर उग निरीक्षक अजीत सिंह अपने 
कामिकों को लेकर उगवादियों की यार टान । उग्रवादियों में 
मीमा सरक्षा बल के दल पर स्मगलित हथियारों से गालीगां 
कलाई और नजदीक से उन पर कई गोल फहै । इस 
परिणामस्ताद दो स्टवल धागल हो गए और उन्ह तरन्त 
ही सरक्षित स्थान पर ले जाया गया । 

तत्पश्चात् कास्टबल अली रजा साल अपनी एल एमभी के साथ 
एक इमारत में घुस गए । उग्रवादियों ने श्री खान पर गालिग 
चलाई जिसमें बाल -बाल बच गए । लाटारी में एक अन्य 
कोस्टबल , गालियां लगने से घायल हो गया , परन्त कागे राह रह 
सीमा सरक्षा बल कामिकों से उग्रवादियों का ध्यान हटाने के लिए 
श्री साग ने उसी पोजीशन से उग्रवादियों का मकाबला करना जारी 
रखा । श्री सान द्वारा की गई प्रभावी एक गटीक गोलीबारी 
से एक उग्रवादी घातक रूप से घायल हो गया । श्री खान की 
प्रभावी करिंग फायर की आड़ में उप निरीक्षक अजीत सिंह 
और हेड - कांस्टपल राज सिंह यक्लिपूर्वक आगे बढ़ने और अपने 
जीवन को भारी जोखिम में डालकर उग्रवासियों के अति निकट 
पहच गए । उप निरीक्षक अजीत सिंह और हड कांस्टेबल राज 
सिंह ने दस्साहगिक ढंग से कार्रवाई करते हए उग्रवादियों पर 
धावा बोला और उनमें से दो को मार गिराया । 

इस मठभेड़ में , का मिलाद - रावी मारो गए , 
उनकी पहचान बाद में ( 1 ) बलकिस्तान ( पालन अधिकृत कश्मीर) 
के बोम्बर सान ; ( 2 ) परीक भाई ; ( 3) बल्ला भाई ; 
(4 ) कोप्टन सलाउद्दीन ; और ( 5) मुदीमिर के रूप में की 


26 - 6 - 1994 को उरयादियों के एक रप ने कोकरनाग से 
अनन्तनाग जाने वाली सड़क पर पेठा दयालगांम नामक गांव के पास 
मान लगाई गाकि वे उस मार्ग से होकर गुजरने वाले , सीमा सुरक्षा 
काल के उप महानिरीक्षक के दल पर हमला कर सके । साथ 


____ भारत का राजपत्र , जूग 15 , 1996 ( ज्येष्ठ 25, 1918) 


भाग I - - 


गई । मार गार पांच उग्रवादियों में से A विवंशी नागरिक थे । 
तलाशी के दौरान मटभेड़ स्थल सं एक ए . के . -47 राइफल , 
3ए के . - 56 राइफले , एक राकेट लांचर , एक य एम जी , एक 
पी के - 30 (पिक्का गन ) , ए . के . सीरीज की 10 मंग्जीनं , 
2 हथगोले और भारी मात्रा में गोलीबारूद बरामद किया गया । 

इस मुठभेड़ में , सर्वश्री अजीत सिंह , उप निरीक्षक; राज 
सिंह , हरेड कांस्टबल; ए . आर . खान , कास्ट बल; और राज 
कमार , कांस्टेबल ने अदम्य दीरता , गाहम और उच्चकोटि की । 
कर्सर,परायणता का परिचय दिया । 

से पवक , राष्ट्रपति का पुलिस पदक नियमावली के नियम 
4 ( 1 ) के अंतर्गत बारता के लिए दिए जा रह है तथा फलस्वरूप 
नियम 5 के अंतर्गत स्वीकार्य विशेष भत्ता भी दिनांक 
26 - 6 - 1994 से दिया जाएगा । 


17 


तरफ बढ़ने लगे , लेकिन उरवादियों ने उन पर गोली चला दी । 
गम्भीर सतर के बावजूद ये उग्रवादियों की तरफ बढ़तं गए और 
उनके बहा करीब पहच गए और उन्हें उलझाए रखा । परस्पर 
गोलीबारी में , दांस्टबल हस्तम सिंह ने एक उग्रवादी को मार 
गिराया ोकन इस दौरान ये स्वयं भी गोली से बुरी तरह जख्मी 
हो गए और उन्होंने घटनास्थल पर ही दम तोड़ दिया । इस बीम 
नायक जोसेफ ने देखा कि कांस्टलसिंह गोली से घायल हो 
गए ह और उमादी उनकी ए . के . -47 राईफल हथियाना 
चाहत ह । यह महसूस करके वे लगातार उग्रवादियों पर तब 
तक गोलाबारी करते रह जब तक कि अतिरिक्त कमक घटना । 
स्थल पर नहीं पहंच गई , इस प्रकार इन्होंने उनके प्रयास को 
विफल कर दिया । बाद की मुठभेड़ में शेष तीन उग्रवादियों को 
मार गिराया गया । बाद में , मन उग्रवादियों की पहचान ( 1 ) 
प्राणजीत उर्फ स्मराज मषी ( 2) इतुल कालिता उर्फ अभिज्योति 
कालिता ( 3) मंटनाथ उर्फ नीतू बाल स्या और ( 4 ) प्रांजल कोच 
के रूप में की गई । ये सभी प्रशिक्षित उल्फा कार्यकर्ता थे । 
तलाशी के दौरान मृत उग्रवादिगों से तीन . 303 राईफल , एक 
अमेरिका में निमित कारबाइन , एक थला गोला - बारूद और 
भारी मात्रा में सक्रिय एवं खाली कारतूस बरामद हए । 

इस मुठभेड़ में , (दिवंगत ) श्री रूस्तम सिंह , कांस्टगल ने 
अवम्य वीरता , साहस और कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया । 

यह पदक , राष्ट्रपति का पुलिस पदक नियमावली के नियम 
4 ( 1 ) के अंतर्गत दीरता के लिए दिया जा रहा ह तथा फलस्वरूपा 
नियम 5 के अंतर्गत स्वीकार्य विशेष भत्ता भी दिनांक 13- 4 -1994 
से दिया जाएगा । 

गिरीश प्रधान 

निवशक 


गिरीश प्रधान 

निवेशक 


सं . 36 - प्रज / 96 -- राष्ट्रपति , मीमा सुरक्षा बल के निम्न 
लिखित अधिकारी को उसकी वीरता के लिए राष्ट्रपति का पुलिस 
पदक सहर्ष प्रदान करते ह : --- - 

अधिकारी का नाम और पद 
श्री रूस्तम सिंह , 

( मरणोएरान्त ) 
कांस्टेबल , 
88 बटालियन , सीमा सुरक्षा बल । 
संवाओं का वितरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया 
13- 4 -1994 को असम के सोनीतपुर जिला , थाना-रंगापाड़ा , 
गांव , मंहगांव में उग्रवादियों की उपस्थिति के बार में 
सूचना मिली । सीमा सुरक्षा बल की टुकड़ियों ने तुरन्त इस 
क्षेत्र की घेराबन्दी कर दी । गांव की तलाशी के लिए तीन दल 
बनाए गए । एक दल , जिसका नेतृत्व नायक , साजी जोसफ 
कर रह , ने लगभग 500 गज का क्षेत्र कवर किया ही था 
कि उन्होंने 11 सशस्त्र उग्रवादियों को दसा । सरक्षा बलों को 
देखते ही उन्होंने साता और चार के दो ग्रुप बनाए और विभिन्न 
दिशाओं में भागने लगे । सात उग्रवादियों वाले ग्रुप का पीछा 
सहायक कमांडेंट के नेतृत्व वाले बल न किया , लेकिन वे जंगल की 
तरफ भागने में सफल हो गए । 


दार उग्रवादियों वाले ग्रुप का पीछा कांस्टेबल , रुस्तम सिंह 
के नेतृत्व वाले दल में किया । माथ ही साथ नायक जोसेफ ने 
भी उग्रवादियों का पीछा क्षिया और अपने ग्रप की सहागना से 
उन्ह घेर लिया । नायक जोगफ ने नजदीक की छप्पर वाली 
गौशाला के ऊपर मंच संभाला पर उग्रवादियों को आत्मसमर्पण 
की चेतावनी दी , लेकिन उन्होंने सीमा सरक्षा बल को टकड़ियों 
पर भारी गोलीबारी की । सीमा मरक्षा बल की पार्टी पर 
उग्रवादियों को दबा को कम करने होत नायक जोमेक में उनका 
ध्यान डांटने के लिए अपनी स्वचालित राईफल से गलियां 
जलाई । इसी बीच , कांस्टेबल , मस्तम सिंह उर वारियों की 


सं . 37 -प्रेज / 96 - - राष्ट्रपति , सीमा सुरक्ष बल के निम्न 
लिखित अधिकारियों को उनकी वीरता के लिए राष्ट्रपति का 
पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करत ह : 

अधिकारी का नाम और पद 
श्री बी . बी . जोशी , सहायक कमांडंट , 
182वी- बटालियन , 
सीमा सुरक्षा बल । 
श्री रामफल सिंह , 
नायक , 
1829ी बटालियन , 
सीमा सुरक्षा बल । 
सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया 
17- 6 - 1994 को सूचना प्राप्त हई कि जम्मू और कश्मीर 
के कुछ गांवों में सशस्त्र विद्रोहियों का एक ग्रुप चक्कर लगा 
रहा हो । सीमा सुरक्षा बल की 182 %ी बटालियन के कमांडेंट 
ने तुरन्त गान्दी करन और तलाशी अभियान की ये. जना 
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बनायी मीर उन्होंने स्वयं कम्पनियों का नेतृत्व किया , जिसमें ये पदक , राष्ट्रपति का पुलिस पदक नियमावली के नियम 
सर्वश्री बी . बी . जोशी , रामफल सिंह और एन . के . शर्मा थे । 4 (1 ) के अंतर्गत वीरता के लिए दिए जा रह ह तथा फलस्वरूप 
प्रारम्भिक तलाशी के दौरान तीन विद्रोही पकड़े गए और उनसे नियम 5 के अंतर्गत स्वीकार्य विशेष भत्ता भी दिनांक 176- 1994 
2 ए . के . - 56 राईफल , 2 मैगजीन और 25 राऊन्छ बरामद से दिया जाएगा । 
किए गए । गिरफ्तार किए गए उग्रवादियों की शिनाख्त , 

गिरीश प्रधान 
बाद में पाक प्रशिक्षित " अल - जहाद ग्रुप के पाक सदस्यों के 

निदेशक 
रूप में की गयी । 


इसी बीण , अन्य तलाशी दलों ने अपना अभियान जारी रखा । 
कुछ उग्रवादी , जो गोशाला में छिपे हए थे , ने तलाशी बल पर 
गोलियां चलायी । उस समय , नायक रामफल सिंह गोशाला के 
नजदीक थे और उन्होंने गोशाला की पिछवाड़े की दीवार तोड़ी 
और उन पर गोलियां चलायी । एक विद्रोही व घामल करने 
में सफल हो गए लोकन दूसर विद्रोही ने एक हथगोला फका 
जिसके परिणामस्वरूप नायक रामफल सिंह गम्भीर रूप से घायल 
हो गए । जस्मी होने के बावजूद भी वे गोशाला के अन्दर पसे और 
उस विद्रोही से भि प तथा उसकी राईफल छीन ली । तष 
उनमें जबरदस्त हाथापाई हुई जिसमें उन्होंने उसे मार 
गिराया । 

इसी बीष , अन्य संदिग्ध व्यक्ति , ओ अभी तक गोशाला 
में छिपे हुए थं , धांध गोलीबारी करते हुए बाहर दौड 
पर और भागने की कोशिश की । कांस्टबल एन . के . शर्मा 
ने उन्ह उलझाए रखा और उन्ह भागने नहीं दिया । लेकिन 
विद्राही एक घर में घुस गए और तलाशी पाटियों पर गोलियां 
पलानी शुरू कर दी । इस गोलीबारी में , कांस्टबल शर्मा गम्भीर 
रूप से जख्मी हो गए । 


उसके बाद , श्री बी . बी . जोशी , सहायक कमांडेंट , जो तलाशी 
अभियान का पर्यवेक्षण कर रहा है , अपने एस्कार्ट के साथ उस 
मकान के अन्दर गए , जहां कांस्टबल शर्मा ने मोर्चा सम्भाल रखा 
था । कमांडंट द्वारा की गयी गोलीबारी की आड़ में , श्री जोशी 
कांस्टबल शर्मा को निकाल ले आने में कामयाब हो गए । 
लोकन इस प्रक्रिया में श्री जोशी और अन्य कांस्टबल , उग्रवादियों 
द्रद्वारा फके गए हथगोलों के विस्फोट के कारण , गोले के टुकडों 

जखमी हो गए जख्मी होने के बावजूद , श्री जोशी ने मार्श 
सम्भाला और उग्रवादियों पर गोलियां चलाते रहे और अन्तत : 
उन में से एक को मारने में कामयाब हए । मृतकक उग्रवादियों की 
फिनास्त भाव में मश्ताक अहमद राजेर और मुश्ताक अहमद 
नाक के रूप में की गयी और भतक उग्रवादियों से 6 मंगजीनों 
माहित 4 ए . के . 56 राईफल , और ए . के . 56 श्रेणी के 40 
राउन्ड बरामद किए गए । लगभग एक घंट तक परस्पर गोली 
बारी होने के कारण मकान को आग लग गयी और वह पूर्णत : 
भस्म हो गया । तलाशी के दौरान , एक उग्रवादी की परी तरह 
जली हई लाश मिली । इस प्रकार से इस मुठभेड में 3 उग्रवादी 
मार गए और 3 पकड़े गए तथा एक जख्मी हआ । 


नई दिल्ली , दिनांक 20 मई 1996 
___ सं . 38 -प्रेज / 96 - - राष्ट्रपति , सीमा सुरक्षा बल की निम्न 
लिखित अधिकारियों को उनकी वीरता के लिए राष्ट्रपति का 
पलिस पदक सहर्ष पार करते है : -- 

अधिकारी का नाम और पद 
श्री आजाद मोहिउदीन , 
सहायक कमांउंट , 
173वीं बटालियन , 
सीमा सुरक्षा बल । 
श्री एस . एस . रावत , 
सबेदार , 
173वीं बटालियन , 
सीमा सुरक्षा बल । 

सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया 
18 - 4 - 1994 को मचना मिली कि कछ खतरनाक उग्रवादी 
दीपा क्षेत्र में छिपे हए ह । वो प्लाटनों और एम , एम . 
जी . टुकड़ी के साथ सूबेदार एम . एम . रावा तलाशी के लिए 
चौकीस चल पड । उस क्षेत्र में पहुंचने पर उन्होंने गांव के 
आसपास की उम्र पर्व , पर्त और पीश्चमी दिशाों को कवर 
करते हा सीन ग्रप और दक्षिण की और कट - आफ पार्टी के 
रूप में एक सेक्छन कार्मिक तैनात कर दिए । लगभग 0600 
बजे श्री रावत ने हार व्यक्तियों को मंदिर अवस्था में धमते 
दखा । उन्होंने उन्हें रूकाने के लिए लाकारा परन्त उन्होंने 
म्हचालित हथियारों में पीला गरक्षा बल के इनों पर गोलियां 
चलाना शम . कर दिया । श्री गवत और उनके दल के कार्मिकों 
नेतरत्न ही पंजीशन ले ली और उग्रवादियों का मकाबला 
करने लगे । दोनों ओर में भारी गोलीबारी होती रही । इसी 
बीच श्री गवत ने अपने बटालियन मुख्यालय को मठभेड़ के 
बार में बना दिया और कमक भेजने का अनुरोध किया । 
मंदश मिलने पर 173वीं बटालियन सीमा सरक्षा बल के 
कमाउंट , श्री आजाद मोहिनददीन , सहायक कमांडेंट और 
कमांडो प्लाटन की एक कम्पनी के साथ मठोर स्थल पर पहच 
गा । अतिरिक्त नलों को दबकर दो उग्रवादी अपने साथियों 
को कगि फायर की आस में - · एक निकटवती नाले की ओर 
भागने लगी । कांदाट ने श्री रायत को भागते सारा जगमीयों का 
पीछा करने का निदेश दिया । श्री राधत चोर उनके दल ने 
उर वादियों का पीछा किण । इसी बीच उग्रवादियों ने पोजीशन 
ले ली और उनमें से एक उगवादी ने श्री रावत की और एक 
कट फायर किया । उन्होंने पोजीशन लेकर उग्रवादियों के 


इस मठभेड़ में , श्री श्री . दी . जोशी , सहायक कमांडेंट और 
गमफल सिंह , नायक ने अवम्य वीरता , साहस और उच्च कोटि 
का फर्तव्यपरायणता का परिचय दिया । 
2 -- 101 GI/ 96 
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छिपने के स्थान की ओर बढ़ना शुरू कर दिया । श्री रावत उग्रवादी 
पर कापट पड़े , उसके साथ ही हाथापाई हाई और अंतत : 
उसे गोली मारकर हर कर दिया । इसी बीच के अन्य कार्मिकों 
ने दसर उग्रवादी को मार गिराया । 

दसरी ओर , अपने दल के कार्मिकों के साथ श्री आजाव 
मोहिउदवीन रणनीतिक रूप में उग्रवादियों की ओर बढ़ । जैसे 
ही उग्रवादियों के निकट पहच, उग्रवादियों ने सीमा सुरक्षा 
बल के दल पर स्वचालित हथियारों से गोलियां चलाई । बचकर 
भागने के प्रयास में उग्रवादियों ने हथगोले भी फके । स्थिति 
का जायजा लेने और उग्रवादियों को लाभप्रद स्थिति में देखकर 
श्री मोहिउद्दीन ने अपने एल . एम . जी . ग्रप को निकट ही एक 
टटी दीवाल के पास जाने और उग्रवादियों का ध्यान बंटाने 
के लिए उधर से हमला करने का आदश दिया । करिंग फायर 
की आड़ में मोहिउद्दीन किसी तरह उस उग्रवादी के पीछ 
पहल गए जो यू . एम . जी . से गोलियां चला रहा था , वे उस 
पर झपट पड़े और गोली मारकर उसे ढर कर दिया । 

तत्पश्मात श्री मोहिउद्दीन , दसर उग्रवादी की ओर दौड़ । 
उन्ह वाखकर वह उग्रवादी एक निकटवर्ती नाले की ओर भागा । 
बाद में उसे कमांडट के नेतृत्व वाले दल दवारा मार गिराया 
गया । बाद में , मार गए उग्रवादियों की शिनाख्त ( 1) नाजिर 
अहमय भट , कोड- असगर (2 ) रफीक अहमद , कोड- गकरम , 
( 3 ) गलाम हसन मीर , कोड -इम्तियाज , और ( 4 ) तनवीर अहमदा 
रिशी , कड-माजिद के रूप में की गई । ये बड़ी संख्या में 
जघन्य अपराधों में शामिल थे । तलाशी के दौरान एक यू . एम . 
जी . , 3 ए . के -- 56 गईफल , एके- 56 की 7 मंगजीन , 
य . एम . जी . का एक पैगजीन इम तथा ए के -56 के 150 
कारतूस , मुठभेड़ स्थल से बरामद किए गए । 


मेदाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया 
27 - 9 - 1994 को राह मचना मिली कि शना - मदर जिला 
बड़गाम स्थित छागपत की गवर्नमेन्ट हाउसिंग कालोनी में उग्रवादी 
मौजद ह । सीमा सुरक्षा बल की विभिन्न बटालियनों में सनिक 
लेकर एक संयुक्त घेराबंदी एवं तलाशी आपराशन चलाने की 
गोजना बनाई गई । जब तलाशी अभियान चल रहा था तभी 
उग्रवादियों ने तलाशी दलों पर स्वचालित हथियारों में गोलियां 
उत्तानी शुरू कर दी । 59 वीं बटालियन , सीमा सरक्षा बल का 
एक कांस्टबल गलियों सं धागल होकर गिर पड़ा । उसे तुरन्त 
ही वहां में उठाकर अस्पताल ले जाया गया । कि उग्रवादी एक 
बहल वाडी इमारत में मोर्चा लिए हाए थे इमलिए सेना की मदद 
मांगी गई और गढ़वाल रजीमन्ट को 5 वी बटालियन द्वारा 
इमारत पर राकेट दाग गाा । चूंकि अंधेरा हो चुका था इसलिए 
आपरशन रोक दाना पड़ा किन्त घेरानंदी पूरी रात जारी रही । 

28- 9 -1004 को बेहतर फायर पावर के साथ संना दवारा 
उग्रवादियों को जबरदस्ती बाहर निकालने के प्रयास किए गए 
परन्त कोई फायदा नहीं हआ । अन्य कोई विकल्प न पाकर 
यह निर्णय लिया गया कि बनिदा कामिकों को लेकर इमारत पर 
धाबा बोल दिया जाए । बाबा पार्टी किसी तरह इमारत में घुस 
गई और उसने भूतल पर कम्जा कर लिया । लगभग 11 . 30 
बजे जब हड कांस्ट बन्न गया में गत के नेतृत्व वाली धाबा पार्टी , 
प्रथम लल की और इन रती थी तो उग्रवादियों ने अंधाधुध गोलियां 
चलानी शरू कर दी जिसके फलस्वरूप श्री भगत गंभीर रूप में 
घायल हो गए । घायल होने के बावजव श्री गणेश ने कमर में 
पोजीशन ले ली और रूक -रूककर गोली चलाते लए उग्रवादियों 
को उलझाए रखा और उन्हें अपनी पोजीशन बदलने के लिए मजबूर 
कर दिया । उन्होंने दमर दल को भी कमरिंग फायर दिया 
जिससे ये प्रथम तल पर पहुंचने में सफल हो गए । इस प्रक्रिया 
में एक अन्य कांस्टबल को गालियां लगी । एक नायक और एक 
कांस्टेबल ने जोकि प्रथम जल पर पहच गए थे , उग्रवादियों पर 
हथगोल फके परन उग्रवादियों की भारी गोलाबारी के कारण वे 
आने पान महिल न सके । हपी बीच श्री भगत के साथ दसर 
शाल कांग्टबल को भी यहां से मरक्षित निकालकर 92 बैंस 
अस्पताल पहुंचाया गया जहां श्री भगत में पागलावस्था में उम तोड़ 
दिया । 


इस मुठभेड़ में , सर्वश्री आजाद मोहिउवदीन , सहा , कमांडेंट 
तथा एस . एस . रावत , सबेवार ने अदम्ग वीरता , साहस और 
उकाकोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया । 

ये वक , राष्ट्रपति का एलिस पदक नियमावली के नियम 
4 ( 1 ) के अंतर्गत वीरता के लिए दिए जा रहे हैं तथा फलस्त रूप 
नियम 5 के अंतर्गत स्वीकार्य विशेष भत्ता भी दिनांक 18- 4 -94 
में दिया जाएगा । 


गिरीश प्रधान 

निदेशक 


सं . 39 -प्रज / 96 - -- राष्ट्रपति , सीमा सुरक्षा बल के निम्न 
लिखित अधिकारी को उसकी वीरता के लिए राष्ट्रपति का पलिस 
पदक सहर्ष प्रदान करते है : - -- 

मधिकारी का नाम और पद 
श्री गणेश भगत , 
हरेड कांस्टदेल , 
104 बटालियन , सीमा सुरक्षा बल । 


उग्रवादियों के खिलाफ अभियान अगले दो दिनों तक चलता 
रहा जिसके कारण दोनों और में भारी गोलाबारी हई । तीसर 
दिन अर्थात् 30- 0 - 1094 को लगभग 0900 बजे उग्रवादी 
मार गए । हमारत की तलाशी लेने पर उग्रवादियों के वो शव 
बरामद हए जिनकी शान नाद में अवमल गनी उर्फ कटन 
गफान (हिदल मजाहिदीन का जिला कमांडर ) और जावेद अहमद 
दार उपर्क कर्नल हदर के रूप में की गई । तलाशी के दौरान 
मट र स्थाल में एक जीन महित एक ए . के . 56 गई फल , 
एक मैग्जीन सहित एल ए . के . -47 राईफल , रुस निर्मित एक 
हथगोला और ए . के . - 56 सीरीज के 79 कारतम बरामद किए 
गा । 
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इस मुठभेड़ में , (दिवंगत ) श्री गणेश भगत , होड कांस्टेबल 
ने अदम्य वीरता , साहस और उच्चकोटि की कर्त्तव्यपरायणता का 
परिचय दिया । 
___ यह पदक , राष्ट्रपति का पुलिस पदक नियमावली के निगम 
4 ( 1 ) के अंतर्गत वीरता के लिए दिया जा रहा है तथा फलस्वरूप 
नियम 5 के अंतर्गत स्वीकार्य विशेष भत्ता भी दिनांक 
28 - 9 - 1994 में दिया जाएगा । 

गिरीश प्रधान 

निदशक 


ललकारा । उसके बाद , उग्रवादियें और सीमा सुरक्षा बल 
टकड़ियों के मध्य लग्भग तीन घंटे तक जमकर गोलीबारी हाई । 
लगातारं दबाव बनाए रखने और सीमा सुरक्षा बल की टकड़ियाँ 
के नियंत्रण के कारण शेष दो उग्रवादी अन्तत : आत्म - समर्पण 
करने के लिए राजी हो गए । बाद में , पूछताछ करने पर 
उन्होंने बताया कि उनके साथी एक अन्य छिपने के स्थान पर है । 
एक छापा मारा गया और तथाकथित छिपने के स्थान से तीन 
उग्रवादी पकड़ो गए । मठभेड़ / छापे के दौरान 7 ए . के . राई . 
फल , वो मंगजीनों सहित एक चीनी पिस्ताल , एक राकेट 
लांचर , 1 वायरलेस सेट , 20 मीटर कारखषम और बड़ी मात्रा 
में कारतूस बरामद किए गए । 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


सं . 40 - प्रेज / 96 - - राष्ट्रपति , सीमा सुरक्षा बल के निम्न 
लिखित अधिकारी को उसकी वीरता के लिए राष्ट्रपति का 
पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते ह : --- 


इस मुठभेड़ में , श्री एस . एस . संधू , संकट- इन - कमांड , में 
अवम्य वीरता , साहस और उच्च कोटि की कर्तव्यपरायणता का 
परिचय दिया । 


यह पदक , राष्ट्रपति का पुलिस पदक नियमावली के नियम 
4 ( 1 ) के अंतर्गत वीरता के लिए दिया जा रहा है तथा फलस्वरूप 
नियम 5 के अंतर्गत स्वीकार्य विशेष भत्ता भी दिनांक 15- 9 -94 
से दिया जाएगा । 

गिरीश प्रधान 

निदेशक 


म . 41 -प्रज / 96 - - राष्ट्रपति , सीमा सुरक्षा बल के निम्न 
लिलित अधिकारियों को उनकी वीरता के लिए राष्ट्रपति का 
पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते है : -- - 

अधिकारियों का नाम और पद 
श्री एन , सी . शर्मा , 

( मरणापरान्त ) 
कमांडेंट , 
194 बटालियन , सीमा सुरक्षा बल । 


अधिकारी का नाम और पद 
श्री एम . एस . संधू , 
सेकेण्ड - इन - कमांड , 
65वीं बटालियन , सीमा सुरक्षा बल 
मेवाओं का टिदरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया 

सौपार शहर के मुशाल मट्ट और सेनग्रामपुरा के क्षेत्रों में 
उग्रवादियों की उपस्थिति के बार में एक विशिष्ट सूचना प्राप्त 
होने पर , 15 - 9 -1994 को एक विशेष छानबीन और तलाशी 
अभियान चलाने की योजना बनायी गयी । उग्रवादियों के छिपन 
के स्थान का पता लगाने के लिए सीमा सुरक्षा कल की 65 वीं 
बटालियन के कार्यकारी कमांट श्री एस . एस . सन्ध के नेतृत्व 
में चुने गए कमांडों द्वारा , संदिग्ध घरों की तलाशी शुरू की 
गयी । जब श्री सन्धू ने कांस्टाल शैली जैका के साथ , एक 
संदिग्ध छिपने के स्थान का दरवाजा थोड़ा सा खोला तो अन्दर छिपे 
उग्रवादियों ने स्वचालित हथियारों में गोलियां चलानी इरू कर 
दी । श्री सन्धू और कांस्टबल अकब ने प्रत्युत्पन्नमति और 
सावधानीपूर्वक दीवार के पीछ तकाल मोर्चा संभाला । तथापि , 
हथगोली के फटने के कारण , उसके टुकड़ों से श्री सन्ध जख्मी 
हो गए , जिससे उनके बायें हाथ के अगले हिस्से से खून बहन 
लगा फिर भी श्री सन्धु सुरक्षित मोर्चे की तरफ बढ़ और उप 
वादियों को आत्म -समर्पण करने के लिए ललकारा । इस पर 
छिपा हआ एक उग्रवादी बाहर आया और उसने आत्म - समर्पण 
करने का नाटक किया , लेकिन उसने श्री सन्ध और उनकी पार्टी 
पर गोलियां चलानी शुरू कर दी । श्री सन्धू और कांस्टगल 
चकब ने तुरंत जवाबी कार्रवाई की और साथ ही साथ उग्रवादी 
पर गोलियां चलायी और उसे मार गिराया । उसकी शिनाख्त 
बाद में एच . एम . गिरोह के प्लाटन कमांडर फारूक महमद 
मट्ट के रूप में की गयी । 

इसी बीच , अन्य उग्रवादी , छिपने के स्थान के अन्दर से 
गोलीबारी करते रह । श्री सन्धु ने अपनी पार्टी को पुन : संगठित 
किया और बाहरी धर को सुदृढ़ करने के लिए कमक मंगवायी । 
भी सन्ध ने उग्रवादियों को आत्म - समर्पण करने के लिए पुनः 


(मरणोपरान्त ) 


श्री आफताब आलम , 
कांस्टबल , 
194 बटालियन सीमा , सुरक्षा बल । 


श्री एन . सी . नंदी , 
कांस्टबल , 

26 बटालियन , सीमा सुरक्षा बल । 
संवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया 

13- 8 - 1994 को श्री एन . सी . शर्मा, कमांउट , 194 
बटालियन , सीमा सुरक्षा बल , उन टुकड़ियों को स्वतंत्रता दिवस 
परड में भाग लेने जा रही थी , का पर्यवेक्षण करने हेतु प्राणी 
म्टोडियम , पीनगर की तरफ रवाना हए । मटमाल क्षेत्रको 
परड ग्राउन्ड स्टोडियम के निकट है , में तलाशी अभियान पहले 
से ही चल रहा था । 11 . 00 बजे के करीब उन्ह सचना मिली 
कि बटमाल में मुठभेड़ हो रही है और उग्रवादियों द्वारा पहले 
ही सीमा सुरक्षा बल की 26 वीं बटालियन का एक कांस्टबल 

। तरंत अपने एस्कोट के साथ घटनास्थल 
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पर पहुंचे और एक घर में मोर्चा ले लिया और उग्रवादियों को गन्दी , कांस्टेबल ने अवम्य वीरता , साहस और कर्तव्यपरायणता 
शान्त कर दिया । 12 बजे के करीब एक उग्रवादी ने श्री शर्मा का परिचय दिया 
की तरफ गोलीबारी करते हए हमारी टुकड़ियों से बचकर भाग 
निकलने की कोशिश की लेकिन उसे देख लिया गया और घटना ये पदक , राष्ट्रपति का पुलिस पदक नियमावली के नियम 
स्थल पर ही मार दिया गया । मजदीक के घर में छिपे हए 4 ( 1 ) के अंतर्गत वीरता के लिए दिए जा रह ह तथा फलस्वरूप 
उग्रवादियों ने य . एम. जी . / ए . के . राईफलों में पलिस दल पर नियम 5 के अन्र्तगत स्वीकार्य विशेष भत्ता भी दिनांक 13- 8 
भारी गोलीबारी की और हथगोले फ के । उग्रवादियों पर प्रभावी 1994 से दिया जाएगा । 
गोलीबारी करते हए श्री शर्मा के सीने के वाहिनी तरफ एक गोली 

गिरीश प्रधान 
लगी । लेकिन वे तब तक अपन कामिकों को निदश दते रह 

निदेशक 
जब तक कि वे बहाश नहीं हो गए । उन्हें तुरन्त अस्पताल पह 
खाया गया जहां जख्मों के कारण उनकी मृत्यु हो गई । 


इस बीच , उसी तलाशी अभियान के दौरान बटमाल की न्य 
कालोनी में सीमा सुरक्षा बल की 26 वी बटालियन की टुकड़ियों 

सं . 42 - प्रेज / 96 - - राष्ट्रपति , सीमा सुरक्षा बल के निम्न 
पर उग्रवादियों द्वारा भारी गोलीबारी की गई , जिसमें एक 

लिखित अधिकारी को उसकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष 
कांस्टबल मारा गया और एक अन्य घायल हो गया । अपनी 

प्रदान करते : - - 
टुकड़ियों के साथ कमांडंट घटनास्थल की और रवाना हो गए । 

अधिकारी का नाम और पद 
पाटी कर्मिकों के साथ कांस्टेबल , आफताब आलम ने उस घर 

श्री रमश चन्द , 
पर धावा बोल दिया जहां उग्रवादी छिपे हुए थे । कांस्टबल 

कांस्ट बल , 
आफताब आलम , जो उस दल का नेतृत्व कर रहे थे , के सीन 

81वीं बलियन , 
की बांयी तरफ उग्रवादियों की गोली लगी । गंभीर रूप से घायल 

सीमा सरक्षा बल । 
होते हए भी उन्होंने अपने दल के सदस्यों द्वारा सही मोर्चा लेने 
में मदद करने के लिए उग्रवादियों को उलझाए रखा । उसके सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया 
बाद , उन्ह अस्पताल पहचाया गया जहां जख्मों के कारण उनकी 

19 -9 -1994 को सूचना प्राह ह ई कि विद्रोहियों का एक 
मृत्यु हो गई । 

गिरोह , जम्म ग कश्मीर के बाटमाल में सचिदालय पर एक 
कांस्टबल , एन . सी . नन्दी , जो घेरा डालने वाले दल में थे , 

राकेट दागने की योजना बना रहा है । सीमा सुरक्षा बल की 

81वीं बटालियन के कमांडेंट ने रिज पौक से माग्रमल चौक 
ने तीन घरों के एक समूह से गोली चलने की कछ आवाज सुनी 

की ओर 2 कम्पनियां तैनारा की । कांस्टबल रमेश चन्द र कड़ी 
और अपने कंपनी कमांडर को सूचित किया । इन धरों की 

का नेतृत्व कर रहा था । जब वह एक गली में पहचे तो 
घेराबन्दी के बाद , तलाशी दल एक घर में घुस गया । तलाशी विद्रोहियों ने उन पर गोली चलाई । कांस्टेबल रमेष चन्द भूमि 
अभियान के दौरान उग्रवादियों ने स्वचालित हथियारों से बल पर पर ऐसे गिर गए जैसे कि यानी भर पके हों ताकि वह 
भारी गोलीबारी की । लेकिन कांस्टबल , नंदी , जे सबसे आगे विद्रोहियों को आने के लिए आकर्षित कर सके और उन पर 
थे , ने उग्रवादियों को उलझाए रखा । इसी बीच , साथ के एक 

गोली चला सक । आगे बढ़ते हए जवानों को अच्छी तरह से 

दखने के लिए विद्रोही एक घर की ओर बढ़ गए । सीमा सुरक्षा 
मकान से एक उग्रवादी ने कांस्ट बल नन्दी पर गोलियां चलानी 

छाल के कार्मिकों ने तुरन्त इमारतों के पीछ मोर्चा ले लिया । 
शुरू कर दिया । अपनी प्रभावी गोलीबारी से उन्होंने इस उग्रवादी 

कांस्टबल रमेश चन्द तेजी से बढ़ा और सड़क के किनार बनी 
को उलझाए रखा , लेकिन इस दौरान उन के सिर में एक गाली 

एक इमारत की सीढ़ियों के पीछ मोर्चा संभाल लिया । उग्रवादी 
लगी । उन्हें तुरन्त अस्पताल पहुंचाया गया जहां जख्मों के कारण उसकी ओर जाग भढ़ तो उसने उनमें से एक को मार डाला । 
उनकी मृत्यु हो गई । 

एक अन्य विद्रोही ने तुरन्त रमेश चन्द पर गोलियां चलाई परन्तु 

क्योंकि वह एक सुरक्षित स्थान पर मोच लिए हुए थे , उनको 
उसके बाद , राकेट लांचरों से उच्च विस्फोटक गोले छोड़ गए कोई नुकसान नहीं पहुंचा । विद्रोहियों ने कई हथगोले भी 
और डिमोलिशन चाज का प्रयोग किया गया जिससे अंततः फके परन्तु जोखिम की परवाह किए बगैर उन्होंने विहियों 
घर की छत ढह गई और इस प्रकार उराधावियों को खामोश कर को उलझाए रखा । तब एक सीमा सुरक्षा बल की एक बस्तरमन्द 
दिया गया । इस घर की तलाशी के दौरान , हथियारों एवं गोला - गाड़ी आगे बढ़ चुकी थी और उसने एल . एम . जी . से गोलियां 
बारूद के साथ -साथ तीन उपवादियों की लाशें मिली । 

चलानी शर कर दी - जिस कारण उग्रवादियों को अपने सरक्षित 

स्थान से पीछे हटने के लिए मजबूर होना पड़ा । मत उग्रवावी 
इस मुठभेड़ में , (दिवंगत ) श्री एस . सी . शर्मा, कमांडेंट , की बाद में एच . एम . गिरोह के बटालियन कमांडर , " बादशाह 
(विवंगत) श्री आफताब आलम और (विनंगत ) श्री एन . सी . खाम के रूप में पहचान की गई । 
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इस मुठभेड़ में , श्री रमेश भन्द , कांस्टेबल ने अवम्य साहस , 
बीरता और उच्चकोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया । 

यह पदक , राष्ट्रपति का पुलिस पदक नियमावली के नियम 
4 (1 ) के अंतर्गत दिए जा रहे हैं तथा फलस्वरूप नियम 5 के 
अंतर्गत स्वीकार्य विशेष भत्ता भी दिनांक 19 - 9 - 1994 से दिया 
जाएगा । 


गिरीश प्रधान 

निदशक 


उन्होंने घटनास्थल पर ही दम सोड़ दिया । इसी बीच नायक 
जोसफ ने देखा कि कांस्टबल सिंह गोली से घायल हो गए ही 
और उग्रवादी उनकी ए . के . - 47 राईफल हथियाना चाहते है । 
यह महसूस करके वे लगातार उग्रवादियों पर तब तक गोलिया 
चलाते रहे जब तक कि कमक घटनास्थल पर नहीं पहंच 
गई , इस प्रकार इन्होंने उनके प्रयास को विफल कर दिया । 
बाद की मुठभेड़ में 5ष तीनों उग्रवादियों को मार गिराया गया । 
बाद में , मृत उग्रवादियों की शिनाख्त ( 1 ) प्राणजीत उर्फ स्वराज 
मंधी , ( 2 ) इतल कालिता उफ अभिज्योति कालिता , ( 3 ) मंट नाथ 
उर्फ नीतू बाल्स्या और ( 4 ) प्रजाल कोच के रूप में की गई । ये 
सभी प्रशिक्षित उल्फा कार्यकर्ता थे । तलाशी के दौरान मत 
उग्रवादियों के पास से तीन . 303 राईफले , एक अमेरिका निमित 
कारबाइन , एक थैला गोलीबारूद और बड़ी संख्या में खाली/ भर 
कारतूस बरामद हए । 


सं , 43- प्रेज / 96 - - राष्ट्रपति , सीमा सुरक्षा बल के निम्न 
लिखित अधिकारी को उसकी वीरता के लिए पलिस पदक सहष 
प्रदान करते : - - 


इस मुठभेड़ में , श्री साजी जोसेफ , नायक ने अदम्य वीरता , 
साहस और उच्चकोटि की कर्तव्यपरायणता का प्रदर्शन किया । 


यह पवक , राष्ट्रपति का पुलिस पदक नियमावली के नियम 
4 ( 1 ) के अंतर्गत विए जा रह ह तथा फलस्वरूप निगम 5 के 
अंतर्गत स्वीकार्य विशेष भत्ता भी दिनांक 13- 4 -1994 से दिया। 
जाएगा । 


गिरीश प्रधान 

निदेशक 


सं . 44 -अंज / 96 - - राष्ट्रान्ति , सीमा सुरक्षा बल के निम्न 
लिसिस अधिकारी को उसको वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष 
प्रदान करते ह : - -- 


अधिकारी का नाम और पद 


अधिकारी का नाम और पद 
श्री साजी जोसफ , 
नायक , 
88वीं बटालियन , 
सीमा सुरक्षा बल । 
संवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया 
13- 4 -1994 को सूचना प्राप्त हई कि थाना रंगापाड़ा 
जिला- सोनितपुर , असम के मेहरगांव में कुछ उग्रवादी मौजूद 
है । सीमा सुरक्षा बल सनिकों ने तुरन्त ही क्षेत्र की घेराबंदी 
कर ली । गांव की तलाशी के लिए तीन दल मनाए गए । नायक 
साजी जोसफ के नेतृत्व वाले दल ने लगभग 500 गज का क्षेत्र 
कवर किया हुआ था सभी उन्होंने ग्यारह सशस्त्र उग्रवादियों को 
देखा । सुरक्षा बलों को दोखकर के सात और चार के दो ग्रुपों 
में बंट गए और विभिन्न दिशाओं में भागने लगे । सात 
उग्रवादियों याले ग्रुप का पीछा सहायक कमांडेंट के नंता वाले 
पल ने किया परन्तु उग्रवादी जंगल की ओर बचकर भाग निकलन 
में कामयाब हो गए । 

चार उग्रवादियों वाले ग्रुप का पीछा अन्य बल ने किया जिसमें 
कांस्टगल रूस्तम सिंह सबसे आगे था और उन्होंने जबरदस्त 
पीछा किया । साथ ही साथ नायक जोसफ ने भी उग्रवादियों 
का पीछा किया और अपने ग्रुप की सहायता से उन्ह घेर लिया । 
मायक जोसफ ने निकट स्थित एक गौशाला के ऊपर पोजीशन 
ले ली और उग्रवादियों का समर्पण के लिए ललकारा परन्त 
उन्होंने सीमा सुरक्षा बल की टुकड़ियों पर भारी गोली-बारी 
सुरू कर दी । सीमा सुरक्षा बल की पार्टी पर उग्रवादियों को 
पवाद को कम करने के लिए नायक जोसफ ने उनका ध्यान 
घंटाने के लिए अपनी स्वचालित राईफल से गोलियां चलाई । 
इसी बीष कांस्टवल रूस्तम सिंह उग्रवादियों की ओर बढ़ने लगे 
लेकिन उग्रवादियों ने उन पर गोलियां चला दी । गंभीर खतरे के 
बाबजूद वे उग्रवादियों की ओर बढ़ते रहे और उनके बहत करीब 
पहाच गए तथा उन्ह उलझाए रखा । परस्पर गोलीबारी में 
कांस्टपल रूस्तम सिंह ने एक उग्रवादी को मार गिराया लकिन 
इस दशा ये रतयं भी गोली से बुरी तरह जख्मी हो गए और 


श्री एन . के . शर्मा , 
कांस्टवल , 
182 वी बटालियन , 

सीमा सुरक्षा बल । 
सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया 


17 - 6 - 1994 को सूचना प्राप्त हुई कि जम्म और कश्मीर 
के कछ गांवों में सशस्त्र विद्रोहियों का एक ग्रुप चक्कर लगा रहा 
है । सीमा सुरक्षा बल की 182 वीं बटालियन के कमान्डेन्ट 
ने तरन्त बराबन्दी करने और तलाशी अभियान की योजना बनायी 
और उन्होंने स्वयं कम्पनियों का नेतृत्व किया , जिसमें सर्वश्री 
बी . बी . जोशी , रामफल सिंह और एन . के . शर्मा थे । 
प्रारम्भिक तलाशी के दौरान तीन विद्रोही पकड़ गए और उनसे 
2 ए . के . - 56 राइफल , 2 मंगजीन और 25 राऊन्ड बरामद 
किए गए । गिरफ्तार किए गए उग्रवादियों की शिनाख्त , माद 
में पाक प्रशिक्षित " अल - जहाद अप के पाक सदस्यों के रूप में 
की गयी । 
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इसी बीच , अन्य तलाशी बलों ने अपना अभियान जारी रखा । 
क छ उग्रवादी , जो गे. शाला में छिपे हए थे , ने तलाशी दल 
पर गोलियां चलायी । उस समय , नायक रामफल सिह गोशाला 
के नजदीक थे और उन्होंने गोशाला के पिछवास की दीवार तोड़ी 
और उन पर गोलियां चलायी के एक विद्राही को घायल करने 
में सफल हो गए लेकिन दूसर विद्रोही ने एक हथगोला फेका 
जिसके परिणामस्वरूप नायक रामफल सिंह गंभीर रूप से घायल 
हो गए जख्मी होने के बावजूद भी वे गौशाला के अन्दर घुसे और 
उस विद्रोही से भिड़ पड़े तथा उसकी राईफल छीन ली । तब 
उनमें जबरदस्त हाथापाई हुई जिसमें उन्होंने उसे मार 
गिराया । 


सं . 45- 4ज / 96 - - राष्ट्रपति , सीमा सुरक्षा बल के निम्न 
लिखित अधिकारी को उसकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष 
प्रदान करते है : - - 

अधिकारी का नाम और पद 
श्री गज सिंह , 
उप - कमांडेंट , 
73 वी बटालियन , 
सीमा सुरक्षा बल । 


मेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया 


इसी बीच , अन्य संदिग्ध शक्ति , जो अभी तक गौशाला में 
छिपे हुए थे , अंधाध गोलीबारी करते हुए बाहर दौड़ पड़ 
और भागने की कोशिश की । कांस्टबल एन . के . शर्मा ने 
उन्ह उलझाए रखा और उन्ह भागने नहीं दिया । लेकिन विद्रोही 
एक घर में घुस गए और तलाशी पाटियों पर गोलियां चलानी 
शरू कर दी । इस गोलीबारी में कांस्टबल शर्मा गम्भीर रूपमा 
से जख्मी हो गए । 
___ उसके बाद , श्री बी . बी . जोशी , सहायक कमांउंटे , जो 
तलाशी अभियान का पर्यवेक्षण कर रहे थे , अपने एस्कार्ट के 
माथ उम मकान के अन्दर गए , जहां कांस्टेबल शर्मा ने मोर्चा 
सम्भाल रखा था । कमाउंट द्वारा की गयी गोलीबारी की आड़ 
में , श्री जोशी कांस्टबल शर्मा को निकाल ले आने में कामयाट 
हो गए । लेकिन इस प्रक्रिया में श्री जोशी और अन्य कांस्टेबल , 
उग्रवादियों द्वारा फके गए हथगोले के विस्फोट कारण , गाल 
के टकड़ों से जख्मी हो गए । जख्मी होने के बाद गद , श्री जोशी 
ने मार्ग सम्भाला और उग्रवादियों पर गोलियां चलाते रहने और 
अन्ततः उनमें से एक को मारने में कामयाब हए । मृतक 
उग्रवादियों की शिनाख्त बाद में मुश्ताक अहमद राठर और 
मुश्ताक अहमद नाईक के रूप में की गयी और मृतक उग्रवादियों 
से 6 मंगजीनों सहित 4 ए . के . 56 राईफलें , और ए . के . 56 
श्रेणी के 40 राऊन्ड गरामद किए गए । लगभग एक घंटे 
तक परस्पर गोलाबारी होने के कारण मकान को आग लग गयी 
और वह पूर्णत : भस्म हो गया । तलाशी के दौरान , एक उग्रवादी 
की पूरी तरह जली हाई लाश मिली इस प्रकार से इस मुठभेड़ 
में 3 उग्रवादी मार गए और 3 पकड़े गए तथा एक जख्मी 
हआ । 

इस मुठभेड़ में , श्री एन . के . शर्मा , कांस्टबल ने अदम्य 
वीरता , साहस और उच्च कोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय 
दिया । 

यह पदक , पलिम पदक नियमावली के नियम 4 ( 1 ) के अंत 
र्गत वीरता के लिए दिया आ रहा है तथा फलस्वरूप नियम 5 के 
अंतर्गत स्वीकार्य विशेष भत्ता भी दिनांक 17 - 6 - 1994 में दिया 
खाएगा । 

गिरीश प्रधान 

निवशक 


15 - 7 -1994 को इस बात की जानकारी प्राप्त हाई कि गांव 
बाकर में बगीचों में उग्रवादियों का एक गिरोह छिपा हआ 
ह । सीमा सुरक्षा बल की 73 वीं बटालियन के जवानों ने 
तुरन्त उस क्षेत्र को घर लिया जिस समय घरा डालने वाले दल 
घर को छोटा करने जा रहे थे तो उसी समय उग्रवादियों 
ने स्वचालित शस्त्रों से भारी गोली -बारी शुरू कर दी और सीमा 
सरक्षा बल के दलों पर हथगोले भी फेंके । श्री राज सिंह , 
उप - कमांडेंट , चुने हुए कमाडों को माथ लेकर , दक्षिण - पश्चिम 
की ओर से उनके छिपने के स्थान की और आगे बढ़ने लगे उन्ह 
उनके कमांडट द्वारा कवरिंग फायर प्रदान किया जा रहा था । 
जिस समय धाता बोलने वाला दल उनके निकट होता जा रहा था 
तो उग्रवाधियों ने इस दल को देख लिया और उस पर भारी गोली 
बारी शुरू कर दी । श्री सिंह और उनका दल घायल होने से बाल 
बाल बच गया तथा बिना विलिन हए इस बल ने मार्चा संभाल 
रखा और उग्रवादिरों को उलझाए रखा । उन्होंने एक उग्रवादी 
को दखा जो सीमा सुरक्षा बल के कामिकों पर गोलियां चला रहा 
था । श्री सिंह ने एक उप -निरीक्षक सहित वृक्षों के पीछे खड़ो 
होकर इस प्रकार में मोर्चा लिया जहां से वह उग्रवादी को स्पष्ट 
रूप में देख सकते थे तथा वहां से उस पर गोली चला कर उसको 
वहीं मार गिराया । मत उग्रवादी की पहचान बाद में भी . 
सरवर मीर के मा में की गई कि “ जहाद फॉर्म मिलीटम 
नामक गुट का स्वयं -भू डिवीजनल कमांडर और अत्यंत खूखार 
आतंकवादी था जोकि सरक्षा बलों के खिलाफ घाटी में चलाए 
गए कई अभियानों में शामिल था । तलाशी के दौरान मुठभेड़ 
स्थल से बस प्लंट और वाइपाड युक्त एक 60 मि . मी . का 
मोर्टार 3 ए . के . -56 राईफलें , ए . के . श्रृखला की 8 मंगजीने 
तथा ए . के . श्रेणी की राईफल के 15 बिना अले कारतूस बरामद 
किए गए । 


इम मुठभेड़ में , श्री राज सिंह , उप - कमांउट में अवम्य 
वीरता , साहस और उच्चकोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय 
दिया । 
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यह पदक , पलिस पदक नियमावली के नियम 4 ( 1 ) के अंत - 
र्गत दीरता के लिए दिया जा रहा है तथा फलस्सए नियम 5 के 
अंतर्गत स्वीकार्य विशेष भत्ता भी दिनांक 15 - 7 -1994 से विया 
जाएगा । 


गिरीश प्रधान 

निदशक 


कर उग्रवादियों की बन्दकों को शान्त कर दिया । गेली-बारी 
सन्द हो जाने पर , दो और दान बरामद किए गए । मृत जन 
वादियों की बाद पहचान में ( 1 ) गलाम मोहम्मद अट्ट , 
( 2 ) सफीक अहमद गनाई , और ( 3 ) मो . अकबर लाने के 
माप में की गई । उनमें से एक , अति गलाम मोहम्मद भट्ट 
एक बार उग्रयादी शा जोकि मरक्षा बलों के साथ हाई अनेकों 
सशस्त्र मुठभेड़ों में शामिल था तथा जिमको कई हत्या और धन 
एठने के मामलों में तलाश थी । तलाशी लेने पर , मठभेड स्थल 
से तीन ए . के . 47/ 56 राईफले , एक वायरलेस सेट , 8 अना 
राइफल गोल , ए . के . श्रेणी की 9 मैगजीन , ए . के . श्रेणी के 
गोला -बारूद के 27 राउण्ट तथा ए . के . श्रोणी की 29 ई . एफ . 
सी . एस . बरामद की गइ । । 


सं . 46-अंज / 96 - - राष्ट्रपति , सीमा सुरक्षा बल के निम्न 
लिखित अधिकारियों को उनकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष 
प्रदान करते है : - - 

अधिकारी का नाम और पद 


इस मुठभेड़ में , सर्वश्री अखिलेश्वर सिंह , उपा - कमांडेंट और 
एस . रोबिनरान , हड- कांस्ट बल ने अदम्य वीरता , साहम और 
उच्चकोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया । 


श्री अखिलेश्वर सिंह , 
उप - कमांडेंट , 
एच . एच . क्यू . , 
मीमा सुरक्षा बल , 
बारामला । 


ये पदक , पुलिस पदक नियमावली के नियम 4 ( 1 ) के 
अंतर्गता वीरता के लिए दिए जा रहा है तथा फलस्वरूप नियम 5 
के अंतर्गत स्वीकार्य विशेष भत्ता भी दिनांक 29 - 9 -1994 से दिया 
जाएगा । 


श्री एस . रबिनसन , 
हैड-कांस्टल, 
73 वीं बटालियन , 
सीमा सरक्षा बल । 


गिरीश प्रधान 

निदशक 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया 


मं . 47- प्रेज / 96 - - राष्ट्रपति , सीमा सरक्षा बल के निम्न 
लिखित अधिकारियों को उनकी वीरता के लिए पलिस पदक सहर्ष 
प्रदान करते है :---- 

अधिकारी का नाम और पद 
श्री बी . एस . रावत , 

( मरणोपरान ) 
उप कमांइन्ट , 
12 वीं बटालियन , मीमा सरक्षा बल । 
श्री य . आर . एस . चौधरी , 

( मरणोपरान्त) 
हैड कांस्टेबल , 
12 वीं बटालियन , सीमा सुरक्षा बल । 


सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया 


दिनांक 29 - 3 -94 को इस आशय की विशिष्ट सूचना प्राप्त 
हई कि सोपोर के क्षेत्र में कछ उरवादियों ने अपनी गतिविधियां 
केन्द्रित की हुई है । एक विशेष अभियान चलाने की योजना 
बनाई गई तथा गांव सरजा के चारों और एक घेरा डाला गया । 
क छ संदिग्ध व्यक्तियों को पूछताछ के लिए पकड़ लिया गया । 
पछताछ के दौरान , उन्होंने बताया कि कछ खुसार सशस्त्र उग्र 
गादी , फारूक अहमद मीर नामक व्यक्ति के घर में रमोई तल के 
नीचे बने हुए छिपने के स्थान में छिपे हुए है । कुछ चुनिन्दा 
कमांडों में संदिग्ध घर को घेर लिया । 29 - 9 -1994 को करीब 
15 . 45 बजे एक सुव्यवस्थित रूप में ली गई तलाशी के दौरान 
कंकरीट की स्लैब से बने एक ढक्कन के ऊपर मिट्टी के प्लास्टर 
से बने एक " चल्ह के नीचे छिपने का स्थान बना होने के बारे 
में पता लगा । श्री एस . रोबिनसन , होड - कांस्ट बल और एक 
अन्य कांस्टबल ध्वारा जैसे ही स्लैब को हटाया जा रहा था , तो 
उसके नीचे छिप हप उग्रवादियों ने हथगाले फ के और उसके बाद 
स्वचालित हथियारों में भारी गोलीबारी की । सीमा मरक्षा 
बल के दल ने तरन्त मोर्चा संभाल लिया और जवाब में आत्मरक्षा में 
गोलियां चलाई । करीब 17 . 30 बजे उनमें से एक उग्रवादी , 
धुएं और धूल की आड़ का लाभ उठा कर छिपने के स्थान से । 
बाहर आने में सफल हो गया । श्री सिंह ने दो स्टन गनेड दागे और 
उसके बाद एक के बाद एक जल्दी - जल्दी दी हथगोल फ के जिममी 
वह उग्रवादी वहीं गिर कर मर गया । उसके बाद श्री 
बिनसन ने स्टन - प्रनेड और हथगोल छिपने के ठिकाने में फक 


23- 2 - 1995 को लगभग 1445 बजे सीमा सरक्षा बल की 
12 वीं बटालिंगन की टकड़ियों ने बछपरा की बिलाल कालोनी 
के क्षेत्र में गश्त / कट आपरशन शमः किया । श्री यू . आर . 
एस , चौधुरी , हड कांस्टबल श्री बी . एस . रावत , उप कमांडन्ट 
हमें गश्ती दल से सहम आगे थे । जब यह दल एक मंकरी गली 
में गजर रहा था , तो पड़ोस के घरों में छिपे हए उग्रयाविर 
ने सीमा सरक्षा बल के दल पर भारी गोलीबारी की । । श्री 
रावत ने श्री चौधरी को घर घेर लेने का आदश दिया । उप 
वादियों ने दबारा सीमा सुरक्षा बल के दल पर भारी गोलाबारी 
की । अपने दल के अन्य सदस्यों को मार्ग लेने में सविधा प्रदान 
करने के लिए श्री चौधरी ने प्रभावकारी गोलाबारी करके उग्रवादियों 


- - - 


- 


- - -- 


- - . .. - - 


- 


- - -- - - - - 


- :- : -- - - - - -- 


EET 


- - - - - 


- 


448 भारत का राजपत्र , जून 15 , 1996 ( ज्येष्ठ 25, 1918) 

[ भाग 1 - - मण्ड 1 

- - - - --- - - - - -- -- - - ---. . - . : - - - - 
को शान्त गा । इस दौरान उसादियों द्वारा चलाई गई एक अभियान चलाने की योजना बनायी गयी । उग्रवादियों के छिपने 
गोली श्री मारक पंट काकोरस । हई निकर गई । यपि 

के स्थान का पना लगाने के लिए सीमा सुरक्षा बल की 65 वी 
4 बरी तरह बख्मी हो गए थे फिर भी उग्रवादियों से मुकाबला बटालियन के कार्यकारी कमांडंट श्री एस . एस . सन्ध के नेतृत्व 
करत रहे । श्री रावत यह दरू कर कि श्री धरी गोली लगने में चुने गए कमांडों द्वारा , मंदिग्ध घरों की तलाशी शुरू की 
स जम्मी हो गए ह , तरन्त उम की रफ बढ़ और अपनी गयी । जब श्री सन्ध में कांस्टबल शैली कर के साथ , एक 
ए . के . 47 रोहफिल में उग्रवादियों पर जमकर गोलीबारी की गंदिग्ध छिपने के स्थान का दरवाजा श्रीड़ा सा खेला त अन्दर 
और उन्ह कद कार्रवाई नहीं करने दी । उन्होंने एक उग्रवादी छिप उग्रवादियों ने स्वचालित हथियारों से गोलियां चलानी भरू 
को घायल कर दिया , लेकिन घायल उग्रवादी पर से छलांग कर दी । श्री सन्ध और कांस्टबल जैका ने प्रत्युत्पन्नमति और 
लगाकर भागने में सफल हो गया लेकिन अपनी ए . के . 47 सावधानीपूर्वक दीवार के पीछ तत्काल मोर्चा संभाला । तथापि , 
राईफल पीछ ही छोड़ गया । इसी बीच दसर उग्रवादी ने श्री हथगोलों के फटने के कारण , उसके टुकड़ों में श्री सन्ध असली 
रावत पर गोली चला दी जो उनकी बायीं तरफ की कनपटी पर हो गए , जिसमें उनके बाएं हाथ के अगले हिस्से से सन बहने 
लगी । गंभीर रूप से घायल होने के बावजूद , दल के अन्य लगा फिर भी श्री सन्ध सरक्षित मार्च की तरफ बढ़ और उग्र 
सदस्यों को बचाने के लिए उपयावियों पर गोलीबारी करत वादियों को आत्म - समर्पण करने के लिए ललकारा । इस पर 
रह । इस साहसपूर्ण कार्रवाई के कारण उग्रवादी बने मकानों छिपा हुआ एक उग्रवादी बाहर आया और उसने आरम - समर्पण 
धाले क्षेत्र का लाभ उठाकर भाग खड़े हए । सर्वश्री रावत और करने का नाटक किया , लेकिन उसने श्री सन्धू और उनकी पार्टी 
चौधरी को अस्पताल पहुंचाने पर जख्म के कारण उनकी मृत्यु पर गोलियां चलानी शुरू कर दी । श्री सन्धू और कांस्टबल 
हो गई । तलाशी के दौरान एक मैग्जीन के साथ एक ए . के . 47 जका ने तुरंत जवाबी कार्रवाई की और साथ ही साथ उग्रवादी 
राईफल , एक आई . ई . डी , एक विदेशी निमित वाकी टाकी पर गोलियां चलायी और उम मार गिराया । उराको शिनाख्त 
सेट , 25 , 000 रुपयों का एक टप -रिकार्डर 500 मीटर बाद में एच . एम . गिरोह के प्लाटन कमांडर फारूक महमद 
विजली की तार और ए . के . 47 का 20 राउन्ड गोलाबालद मट्ट के रूप में की गयी । 
बरामद हुआ । 
इस मुठभेड़ में , (दिवंगत ) श्री बी . एस . रायत , उप 

इमी बीच , अन्य उग्रवावी , छिपने दो स्थान के अन्दर से गाली 
कमांडंट और (दिवंगत ) श्री यु . आर . एम . चौधरी , हड 

बारी करते रहे । श्री सन्धु ने अपनी पाटी को पुन : संगठित 
कांस्टबल , ने अदम्य वीरता , साहस और कर्तव्यपरायणता का 

किया और बाहरी र को सुन करने के लिए कमक मंगवायी । 
परिचय दिया । 

श्री सन्धू ने उग्रवादियों को आत्म -समर्पण करने के लिए पुनः 

ललकारा । उसके बाद , उग्रवादियों और सीमा सुरक्षा बल 
ये पदक , पुलिस पदक नियमावली के नियम 4 ( 1 ) के अंत 

टकड़ियों के मध्य लगभग तीन घंटों तक जमकर गोलीबारीहए । 
गत वीरता के लिए दिए जा रह ह तथा फलस्वरूए नियम 5 के 

लगातार दबाव बनाए रखने और सीमा सुरक्षा बल की टकड़ियाँ 
अंतर्गत स्वीकार्य विशेष भसा भी दिनांक 23- 2 - 1995 में दिया 

के नियंत्रण के कारण शेष पो उग्रवादी अन्तत : आत्म - समर्पण 
जाएगा । 

करने के लिए राजी हो गए । बाद में , पछताछ करने पर 
गिरीश प्रधान 

उन्होंने बताया कि उनके साथी एक अन्य छिपने के स्थान पर ह । 
निदेशक 

एक छापा मारा गया और नथाकथित छिपने के स्थान से तीन 
उग्रवादी पकड़े गए । मुठभेड/ छापे के दौरान 7 ए . के . राई 
फलं , वो मंगजीनों महित एक पीनी पिस्तौल , एक राकेट लांचर , 

1 वायरलस सेट , 20 मीटर कारउक्म और बड़ी मात्रा में 
सं . 48- प्रेक / 96 - - राष्ट्रपति , सीमा सुरक्षा बल के निम्न 

____ कारतूस बरामद किए गए । 
लिखित अधिकारी को उसकी वीरता के लिए पलिस पदक सहर्ष 
प्रदान करते है : - -- 

इस मुठभेड़ में , श्री शैली जैकब , कांस्टवल ने अदम्य वीरता , 
अधिकारी का नाम तथा पद 

साहस और उच्चकोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया । 
श्री पाली जवाण , 
कांस्टबल , 

यह पदक , पलिस पक्षक नियमावली के नियम 4 ( 1 ) के अंतर्गत 
65 बटालियन , 

नीरता के लिए दिया जा रहा है तथा फल स्वरूप नियम 5 के 
सीमा सुरक्षा बल । 

अंतर्गत स्वीकार्य विशेष भता भी दिनांक 15 - 9 - 94 में विया 
सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया जाएगा । 

सौदा शाला के स्वशाल गट्ट और सनग्रामपुरा के क्षेत्रों में 
उग्रवादियों की उपस्थिति के बारे में एक विशिष्ट सूचना प्राप्त 

गिरीश प्रधान 

निदपाक 
होने पर , 15 - 9 - 1994 को एक विशेष छानबीन और तलाशी 


- 


- 


- 


- 


- 


- 
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सं . 49 -प्रेज / 96 - राष्ट्रपति , उत्तर प्रदोश पुलिस के निम्न 
लिखित अधिकारियों को उनकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष 
प्रदान करते है : -- 


अधिकारी का नाम तथा पद 


श्री अशोक कुमार त्यागी , 
पलिस अपर - अधीक्षक , 
हरदोई । 


लगभग 8 . 25 अपरान को श्री अशोक कुमार त्यागी , 
पुलिस अपर अधीक्षक , अतिरिक्स बल के साथ उस स्थान पर 
पहंचे और कमांड अपने हाथ में ले ली । श्री त्यागी , श्री गौतम 
और श्री हरपाल के साथ उत्तरी दिशा की ओर बढ़ और उस घर को 
घेर लिया , जहां से अपराधी गोलियां चला रहे थे । असाधारण साहस 
और रणनीति का परिचय देते हुए सर्वश्री त्यागी , पुलिस अपर 
अधीक्षक , गौतम , पुलिस उप - अधीक्षक और हरपाल सिंह 
नजदीक के छप्पर के घर में घुस और अपराधियों पर लक्षित 
गोलीबारी की । दोनों तरफ से हई गोलीबारी में एक अपराधी 
गोली से मारा गया और अन्य अपराधी अंधेर म भागने में 
कामयाब हो गए । तलाशी के दौरान अन्य अपराधी मत पाया 
गया । मृतक अपराधियों की शिनाख्त राजेश लोहार और चतुर्भुज 
सिंह के रूप में की गयी जिनके पास से एक दशी पिस्ताल और 
भारी मात्रा में सक्रिय और खाली कारतूसों सहित एक एस . बी . 
बी . एल . गन बरामद हुई । 


श्री रामपाल गौतम , 
पुलिस उप - अधीक्षक , 
सी . ओ . , बिलग्राम , 
हरदोई । 


श्री हर पाल सिंह , 
एम . ओ . , माधौगंज , 
हरदोई । 


सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया 


इस मुठभेड़ में , सर्वश्री अशोक क मार त्यागी , पुलिस अपर 
अधीक्षक , रामपाल गौतम , पुलिस उप - अधीक्षक , हरपाल 
सिंह , स्टशन आफिसर , माधोगंज न अदम्य वीरता , साहस और 
उच्च कोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया । 

ये पदक , पुलिस नियमावली के नियम 4 (1) के अंतर्गत 
वीरता के लिए दिए जा रह ह तथा फलस्वरूप नियाम 5 के अंतर्गत 
स्वीकार्ग विशेष भत्ता भी दिनांक 23- 3 -1993 से दिया जाएगा । 

गिरीश प्रधान 

निदशक 


23- 3- 93 को लगभग 4 . 30 बजे अपराहन को श्री हरपाल 
सिंह को मचना मिली कि 6 - 7 क ख्यात अपराधियों का एक 
गिरोह , गां । हरिया के सालिक राम और बालक राम तिवाड़ी 
के घर में छिपा हआ है और मेवालाल प्रधान , जिसका 
अपहरण फिगती के लिए किया गया था , का भी उनके कब्जे में 
होने का संवह ह । श्री हरपाल सिंह ने श्री रामपाल गौतम 
को सूचना दी , जो उपलब्ध मल के साथ लगभग 5 . 30 बजे 
अपराह्न को इस गांव में पहुंचा । श्री गौतम ने बल को तीन 
पाटियों में विभाजित किया - - प्रथम पाटी का नेतृत्व उन्होंने 
स्वयं किया , जिसमें श्री हरपाल सिंह , स्टेशन आफिसर , 
मधोगंज सहित अन्य थे , दूसरी और तीसरी पार्टी को उत्तर 
और दक्षिण की तरफ से घेरा डालने के लिए तैनात किया गया । 
श्री गौतम और हरपाल सिंह के नेतृत्व में प्रथम पार्टी , 
अपराधियों को पकड़ने के लिए सालिक राम के घर की तरफ 
धीर - धीर बढ़ी । श्री गौराम और श्री हरपाल सिंह , लगभग 
5 . 55 बजे अपराहन को जैसे ही सालिक राम के घर के 
नजदीक हचे , 6 - 7 अपराधियों ने सालिक राम के घर के 
गन्दर से अंधाधुंध गोलियां चलानी शुरू कर दी । इस प्रक्रिया 
में , एक उप -निरीक्षक जख्मी हो गया और उसे तरन्स अस्पताल 
ले जाया गया । श्री गौतम ने अपराधियों को चेतावनी दी कि 
उन्ह घेर लिया गया है और उनसे आत्म - समर्पण करने के 
लिए कहा लेकिन अपराधियों ने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया 
और अंधाधुध गोलियां बरसाते रह । पुलिस पार्टी ने भी 
मात्म -रक्षा में गोलियां चलायी लेकिन क्योंकि अपराधियों ने 
सामरिक रूप से अनकल मोर्चा लिया हआ था अतः श्री गौतम 
ने वीर कमक मंगवायी । अपराधियों द्वारा भारी गोलीबारी 
के बीच , श्री गौतम अपने जीवन को खतरे में डालकर बालक 
राम के घर तक रंगसे हए गए । श्री गौतम और श्री हरपाल सिंह 
ने अनुकरणीय साहस का परिणय दते हए वीर प्रभावी गोलीबारी 
करके अपराधियों पर दबाव बनाए रखा । 
3 -- 101 GI/ 96 


सं . 50 -प्रेज / 96 - - राष्ट्रपति , उत्तर प्रदेश पुलिस के निम्न 
लिखित अधिकारियों को उनकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष 
प्रदान करते है : - - 

अधिकारी का नाम और पद 
श्री राम सुन्दर तिवारी , 

( मरणोपरान्त ) 
कांस्टबल , 
जिला- इलाहाबाद । 
श्री राम कृपाल सिंह , 

(मरणोपरान्त ) 
कांस्टबल , 
जिला - इलाहाबाद । 


एवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया 


17 - 7 -1991 को सूचना मिली थी कि दरिया गांव में एक 
क ख्यात गिरोह , सचिव के परिवार की हत्या करने के लिए 
इकट्ठा हुआ ह । कांस्टबल राम सुन्दर तिवारी और राम कृपाल 
सिंह सहित एक उप -निरीक्षक के नेतृत्व में एक पुलिस पार्टी 
तुरन्त दांवरिया गांग के लिए रवाना हुई और पाया कि वह गिरोह 
वहां से बीकर गांव चला गया है वहां पर किसी नानका के घर 
में मौजद हो । अपराधियों की मौजूदगी का पता लगाकर उप 
निरीक्षक , कांस्टबल राम सन्दर तिवारी और राम कृपाल 
सिंह के साथ उस घर के पश्चिम की ओर गए जबकि शेषा 
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कार्मिकों को उन्होंने उत्तर की ओर तैनात कर दिया । इसी भाती हथियारसन 7 - 8 अभयभी , थाना संधना के गांव बहरवा 
बीच , अपराधी बुलाकी मल्लाह , नन्द भारती , राम किशन पासी के बंद सम प्रासी के बगीन में छिपे हुए हैं और वे लोग कोई 

और सुरश मल्लाह ने पूर्व की तरफ से पुलिस पार्टी पर बम जघन्य अपराध करने वाले हैं । यह सूचना प्राप्त होने ही श्री 
फेंके और गालियां चलाई तथा स्तर की तरफ भागने की यावव , उपलब्ध पुलिस बल के साथ उस स्थान की ओर चल 

यावव , उपलब्ध पलि 
कोशिश की । श्री राम सुन्दर तिवारी और राम कृपाल सिंह पड़ । पुलिस बल मौके पर 11 . 55 पूर्वान को पहंच गया । 
ने भागते हए अपराधियों का पीछा किया । भागते हए अपराधी पुलिस बल को दो दलों में विभाजित किया गया स्वयं श्री यादव 
पुलिस को दर , पीछे मुड़ और पुन : बम फ के लोकन कांस्टेबल के नेतृत्व वाले पहले दल ने अपराधियों का मुकाबला किया 
राम सन्दर तिवारी और राम कृपाल सिंह ने आत्मरक्षा में जबकि बसर दल को घेराबंदी पर लगाया गया ताकि कोई बचकर 
कापराधियों पर गोलीबारी की । अपराधियों में से तीन हावड़ी भागने न पाए । रणनीतिक रूप से पुलिस बलों को तैनात करके 
में नदी के किनार -किनार भागे , जबकि राम किशन पासी श्री यादव ने देखा कि 7 - 8 अपराधी पड़ों के पीछ मौजूद है । 
नगी में कद पड़ा और जलालपुरा गांव की तरफ तैरने लगा । अपराधियों को देखकर श्री यादव ने उन्हें आत्मसमर्पण के लिए 
कांस्टेबल राम सुन्दर तिवारी और राम कृपाल सिंह सहित पुलिस ललकारा परन्त समर्पण करने की बजाए उन्होंने पुलिस दलों पर 
पार्टी पास ही पड़ी नाव में बढ़ गई और पानी का पीछा किया। कचानक अंधाधुध गोलियां बरसाना शरू कर दिया । श्री यादव 
तथा उसे पकड़ लिया । इसी बीच , पासी के कुछ सहयोगी उस जोकि अरपंक्ति में होने के कारण गोलियों के महान पर थे , 
बचाने के लिए आ गए और इस प्रक्रिया में उनकी राम सन्दर उन्होंने पुलिसकर्मियों से तुरन्त ही पोजीशनलेकर आत्मरक्षा में 
तिवारी और राम कृपाल सिंह के साथ जबरदस्त भिड़त हुई । गोलियां चलाने के लिए कहा । पुलिस दलों की और में जबादी 
इस भिडंत में , राम सन्वर तिवारी और राम कृपाल सिंह की गोलीबारी से विलिस हए बिना आराधियों ने बिना रुके 
भरपूर कोशिशों के बावजूद अपराधी पासी को छडाने में सफल गोलियां चलाना जारी रखा जिसके परिणामस्वरूप श्री यादव के 
हो गए और उसे अपनी नाव में निठाकर भाग निकले । पुलिस बाएं हाथ में एक गोली आ लगी । घायल होने के बावजद श्री 
कार्मिकों को मारने के इरादो से अपराधियों ने उस नाव को उबो यादव ने अपना संतुलन नहीं खोया , वे आगे बढ़ते रह और अपनी 
दिया जिसमें कांस्टेबल राम सुन्दर तिवारी- राम कुपाल सिंह अन्य स्टनगन से गोलियां चलाते हए , अपने कार्मिकों को अपराधियों 
लोगों के साथ बैठे हुए थे । 

पर गोलियां चलाते रहने के लिए प्रोत्साहित करते रहो । इसके 

अपेक्षित परिणाम भी निकले । दो अपराधी घटनाम्ल र ही 
इस प्रकार , सर्वश्री राम सुन्दर तिवारी और राम कृपाल 

मार गए जबकि बाकी अपराधी बचकर भागने में सफल हो 
सिंह कांस्टेबल ने सेवा की उच्चतम परम्परामों को बनाये रखते 

गए । मार गए एक अपराधी की शिनाख्त भोला के रूप में हाई 
हए अपने जीवन का बलिदान दिया । 

जबकि दसर की शिनाख्त नहीं हो सकी । घटनास्थल से एक 
इन उभेड़ में , (दिवंगत ) सर्वश्री राम सुन्दर तिवारी कांस्टबल दशी बंदक तथा एक . 12 बोर की बंद क , करतूसों सहित 
और ( दि गत ) श्री राम कृपाल सिंह , कांस्टपल ने अदम्य वीरता , बरामद हुई । 
साहस और उच्च कोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया । 

इस मठभेड़ में , श्री उमा शंकर यादव , पलिस उपनिरीक्षक 
___ ये पदक , पुलिस नियमावली के नियम 4 ( 1) के अंतर्गत 

ने अदम्य वीरता , साहस और उम्मकोटि की कर्तव्यपरायणता 
वीरता के लिए दिए जा रहे हैं तथा फलस्वरूप नियम 5 के अंतर्गत 

का परिचय दिया । 
स्वीकार्य विशेष भत्ता भी दिनांक 17 - 7 - 1991 से दिया जाएगा । 

ये पदक , पुलिस नियमावली के नियम 4 (1 ) के अंतर्गत 
गिरीश प्रधान 

वीरसा के लिए दिएजा रहा है तथा फलस्वरूप नियम 5 के अंतर्गत 
निदेशक 

स्वीकार्ग विशेष भत्ता भी विनांक 10 - 10 -1993 में विया 
जाएगा । 

गिरीश प्रधान 
सं . 51-प्रेज / 96 - -- राष्ट्रपति , उत्तर प्रदश पुलिस के निम्न 

निदेशक 
लिखित अधिकारियों को उनकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष 
: प्रदान करते है : - - 
अधिकारी का नाम और पव 

सं . 52 -प्रेज / 96 -- राष्ट्रपति , उत्तर प्रदेश पुलिस के निम्न 
श्री उमा शंकर यादव , 

लिखित अधिकारियों को उनकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष 
पुलिस उपनिरीक्षक , 

प्रदान करते है : 
थाना- प्रभारी , सीतापुर । 

अधिकारी का नाम सर पर 
मेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया 

श्री .कर्म भरण मिम , 
. .10 - 10 - 93 को सीतापुर के थाना प्रभारी श्री उमा शंकर जिम उपाधीक्षक , 
याबला , पलिस उपनिरीक्षक को - यह विश्वस्त सजा मिली कि 

मेरठ । 


भाग 1 - - 
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श्री श्रीनारायण त्रिपाठी , 

प्रत्येक से एक तेज़ धार चढ़ा चाक तथा एक चाक सहित इस्लामुद्दीन 
एस . ओ . लिसारी गेट , 

के रूप में की गई । 
मेरठ । 
सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया 

इस मुठभेड़ में , सर्वश्री घर्गाचरण मिश्रा , पुलिस उपाधीक्षक , 

श्रीनारायण त्रिपाठी , एस . मो . लिसारी गेट ने अदम्य वीरता , 
8- 12 - 1992 को सूचना मिली कि अहमद नगर , लाखीपुरा , साहस और उच्चकोट की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया । 
राक्षीद नगर , शकरनगर और कालवानगर इलाकों से एक समुदाय 

____ ये पदक , पुलिस पदक नियमावली के नियम 4 (1 ) के अंतर्गत 
के लोगों की भारी और उग्र भीड़ , एक दूसरे समुदाय के लोगों 

वीरता के लिए दिए जा रहे ह तथा फलस्वरूप निगम 5 के 
पर हमला करने के लिए श्याम नगर और पिलोखरी पुलिस 

अंसर्गत स्वीकार्य विशेष भत्ता भी दिनांक 8 - 12 -1992 से दिया 
चौकी के अधीन क्षेत्रों में इकट्ठी हाई है तथा उन्होंने एक 

जाएगा । 
व्यक्ति को चाक मार कर घायल कर दिया है । इस सचना 

गिरीश प्रधान 
- के प्राप्त होते ही श्री एस . एन . त्रिपाठी , श्री डी . सी . मिश्रा 

निवशक 
और शहर के मौजस्ट्रोट पालिस बल सहित उस स्थान पर पहच 
गए । भीड़ को समझा -बझा कर तितर -बितर करने के लिए 
पुलिस दल ने हर संभव प्रयास किया परन्त उत्तर में जिस दल पर 
हमला किया गया और इट पत्थर फके गए । सिटी मजिस्ट्रेट ने 

सं . 53- प्रेज / 96 - - राष्ट्रपति , उत्तर प्रदोश पुलिस के निम्न 
भीड़ को वहां से तितर -बितर हो जाने की चेतावनी दी परन्स भीड़ 

लिखित अधिकारियों को उनकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष 
ने इसका जवाब उन पर दशी पिस्तोलों से गोली चला कर तथा 

: प्रदान करते ह : - - 
सम तथा ईट फक कर दिया जिसके फलस्वरूप जीप और सर्च 

अधिकारी का नाम और पद 
लाईट के शीशे टूट गए तथा श्री एस . एन . त्रिपाठी , एस . ओ . 

श्री जोध सिंह अधिकारी , 
घायल हो गए । इस पर मजिस्ट्रेट ने पुलिस बल को लाठी चार्ज 
तथा आंसू गैस छोड़कर , कम - से - कम बल प्रयोग करके , भीड़ 

पुलिस उप -निरीक्षक , 
को तितर-बितर कर देने के आदश दिए । श्री एस . एन . त्रिपाठी 

जिला- गाजियाबाद । 
में मांसू गैस के वा गोले छोड़े तथा अपनी बंदक से भी गोली चलाई । 

श्री बालक राम , 
इस मौके पर श्री बृज लाल अतिरिक्सल सहित घटनास्थल 

कांस्टबल , 

पिला - गाजियाबाद । 
पर पहुंच गए । 
पुलिस बल के उग्र भीड़ के बढ़ते दबाव में आते देख श्री बृज 

श्री राम नारायण , 
लाल ने भीड़ को वहां से हट जाने की चेतावनी दी पर भीड़ ने 

कांस्टील / डाईवर , 

जिला - गाजियाबाद । 
इस पर कोई ध्यान नहीं दिया । तब डिस्ट्रिक्ट मौजिस्ट्रेट तथा 
अन्य माहित श्री बज लाल ने उग्र भीड़ का पीछा कालयानगर , 

सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया 
राशीद नगर और शकर नगर की तंग गलियों में किया जबकि 
श्री डी . सी . मित्रा , पुलिस उपाधीक्षक , सिटी मजिस्ट्रेट तथा 

19- 6 - 1993 को लगभग 11- 15 बजे पूर्वाह्न को सूचना 
अन्य ने भीड़ का पीछा अहमद नगर , लासीपुर में उस समय किया प्राप्त हुई कि एक मारुति वैन , जिसमें नवविवाहित दम्पत्ति 
जब भीड़ ने उन पर पत्थर फफन शुरू कर दिए । भीड़ पास की जा रहे थे , का बन्दक की नोक पर अपहरण कर लिया गया हो , 
बनी इमारतों पर चढ़ गई और पुलिस पर हमला करना शुरू 

वन में बैठी सवारियों को लूट लिया गया है और अपराधी 
कर दिया । भीड़ ने श्री बज लाल पर भी गोली चलाई लकिन दुल्हन को लेकर भाग गए है । यह सूचना प्राप्त होने पर , श्री जोध 
वे बच गए । तानियों का वांछित प्रभाव नहाते ख , श्री सिंह अधिकारी , पलिस स्टेशन - धौलाना के स्टशन आफिसर , 
बज लाल ने पुलिस बल को आत्मसुरक्षा में गोली चलाने का सर्वश्री बालक राम , कांस्टबल और राम नारायण , कांस्टबल / 
आवश दिया । श्री बज लाल और श्री त्रिपाठी ने अपने - अपने डाईवर के साथ , तत्काल इस वाहन को रोकने के लिए दौड 
सर्विस रिवाल्वरों से गोली चलानी शुरू कर दी तथा पुलिस बल पड़े । चसयी गयी मारूति को लगभग 11 - 25 बजे पूर्वाहन को 
ने भी साथ ही साथ गोली लाई । हिसक भीड़ आतंकित हो गांव करनपुरजाट के नजदीक देखा गया और श्री अधिकारी ने 
गई और तितर -बितर हो गई तथा स्थिति नियंत्रण में आ दो कांस्टबलों के साथ , भागते हुए लूटारों को रोकने की 
गई । गोली -बारी के बरान कछ व्याक्ति गोली लगने से घायल कोशिश की । यह पता चला था कि चार व्यक्ति भारी मात्रा में 
हो गए तो उनके सहयोगी सभी बालों को सीज कर साइक्षित हथियारों से लैस है । सर्वश्री कीशकारी, बालक राम बार 
स्थानों पर ले गए , जबकि दो व्यक्ति मर गए । प्रलिस बार रामनारायण ने अपराधियों की बात में मेर्वा सम्भाला । पुलिस 
अपराधियों को गिरफ्तार करने में भी सफल हो गई जिनकी पहचान . पार्टी को देखने पर अपराधी । 

कार्मिको 
ससीम , जिसमें 12 बोर की सी . एम . पी . और अनप्रयक्त को रोष डालने की कोशिश के 

है वाह्न 
कारससौ महित पिस्तौल बरामद हई , सलीमवदीन और बक्षीर , से बचने के लिए जल्दी से लुढकत हए पर चले गए । उसका 


: 


- - 


- 


452 


भारत का राजपत्र , जून 15 , 1996 ( ज्येष्ठ 25, 1918 ) 


[भाग I -- खण्ड 1 


बाद , अपराधियों ने पुलिस कार्मिकों पर अंधाधुध गोलियां 
चलानी शुरू कर दी लेकिन पुलिस कार्मिक विचलित हए बिना 
जीप में कद पड़े और मारूति वन का पीछा करने लगे ।। 
लगभग ढाई किलोमीटर तक पीछा किया गया और इस पर 
समय में अपराधी , जीप में बैठी पुलिस पार्टी पर गोली चलात 
रहे । पुलिस ने भी जवाब में गोलियां चलायी । दसरी दिशा 
से एक अन्य वाहन को आते बस , अपराधियों ने सोचा कि वे 
घिर गए ह इसलिए वे मारूति वन को छोड़ और लगातार गोली 
वारी करते हुए खेतों में भाग गए । यह देखने पर , पुलिस 
कार्मिक जीप से उतर गए और खेतों से पंदल ही अपराधियों 
का पीछा करने लगे । अपराधियों ने पीछा कर रही पुलिस पार्टी 
पर गोलियां चलायी जिससे श्री गधिकारी , जो टीम के आगे 
थे , बाल -बाल बचे । पुलिस पार्टी ने जवाबी गोलियां पलायी 
जिसके परिणामस्वरूप , एक अपराधी घायल होकर नीचे गिर 
गया , जबकि शेष तीन अपराधी भागते रह । पुलिस पार्टी ने 
उनका पीछा किया तथा एक और अपराधी को गोली से मार 
गिराया । अतिरिक्त कमक से चलाए गए छानबीन अभियान 
के दौरान एक और अपराधी मार गिराया गया जबकि दमग 
भागने में कामयाब हो गया । शवों की तलाशी लेने पर , प्रत्येक 
अपराधी से मक्रिय कारतूसों सहित एक . 315 बोर दशी 
पिस्तौल और लूटी गयी सारी सम्पत्ति बरामद की गयी । तीनों 
मृतक अपराधियों की शिनाख्रा (1) विनोद गूजर पुत्र बाबू गुजर 
( 2) विनोद गिरी, पुत्र नानक गिरीी , और ( 3) वीरेन्द्र , पुत्र 
हरवम जाट के रूप में की गयी जो खुसार उकत थे जिनकी 
तलाश हत्या , लूटपाट और उकती के अनेक मामलों में थी । 

इस मठभेड़ में , सर्वश्री जैध सिंह अधिकारी , पुलिस उप 
निरीक्षक , बालक राम , कांस्टवल , राम पारायण , कांस्टबल । 
( डाईगर) ने अदम्य वीरता , साहस और उच्चकोट की कर्तव्य 
परायणता का परिचय दिया । 


22/ 23 - 9- 1993 की रात को श्री रमेश चन्द्र शर्मा , 
निरीक्षक को विश्वसनीय सूचना मिली कि स्वचालित और 
आधुनिक हथियारों से लैस कछ अपराधियों ने , फिरौती के लिए 
गाजियाबाद से एक उद्योगपति क आपहरण करने की योजना बनायी 
है । श्री आर . सी . शर्मा पुलिस बल के साथ ( श्री देवेन्द्र 
कमार शर्मा , उप -निरीक्षक सहित ) तरन्त लोनी की और गए 
और अपराीधर्य की प्रतीक्षा करने लगे । करीम 1 . 15 बजे 
पूर्वाह्न में एक सफेद मारूति कार आती हई दिखायी दी और 
श्री आर . सी . शर्मा ने कार को रोकने का संकेत दिया । कार 
धीमी हुई लेकिन पुलिस दल को दखते हो तेजी से भाग गयो । 
श्री आर . सी . शर्मा ने पुलिस पार्टी के साथ इस मारूति कार 
का पीछा किया । बदमाशों ने यह बखने पर कि पुलिस पार्टी 
उना कर रही है , अंधाधुंध गोलियां चलायी और पुलिस 
पार्टी के आत्म -रक्षा में जवाबी गोलियां चलानी पड़ी । श्री 
डी . के . शर्मा द्वारा चलायी गयी एक गोली कार के बांए टायर 
में लगी जिससे टायर पंक्चर हो गया । सीनों अपराधी कार 
स नीचे उतर कर जंगल में भागने लगे और पलिस पार्टी पर 
गोलियां चलाते रहे । निरीक्षक , शर्मा ने अपराधियों को आत्म 
समर्पण करने के लिए ललकारा लेकिन अपराधियों ने पुलिस पार्टी 
पर गोलियां चलायी । इस स्थिति में निरीक्षक शर्मा और 
उप -निरीक्षक शर्मा अपने जीवन को भारी स्तर में डालकर रंगत 
हए अपराधियों की तरफ बर और गोलियां चलाने लगे । 
पुलिस पार्टी ने भी गोलियां चलायी और इस दौरान एक अपराधी 
को गोली लगी , जो घटनास्थल पर ही मर गया । यो अन्य 
अपराधी अंधेरे का प्रयदा उठाकर भागने में सफल हो गए । 
तलाशी के दौरान , मृतक के पास से खाली / सक्रिय कारतूसी के 
साथ , एक ए . के . - 56 असाल्ट राईफल बरामद की गयी । 
मृतक अपराधी की शिनाख्म हरीश उर्फ मामा के रूप में की गयी 
ओ अशोक त्यागी के खतरनाक गिरोह व सदस्य था और 12 
हत्याओं , 6 अपहरणों के लिए जिम्मदार था और जिसके सिर 
पर 1000 / - रुपए का इनाम था । 


ये पदक , पुलिस पदक नियमावली के नियम 4 (1) के अंतर्गत 
वीरता के लिए दिएजा रह ह तथा फलस्वरूप नियम 5 के अंतर्गत 
स्वीकार्य विशेष भत्ता भी विनांक 19 - 6 - 1993 से दिया जाएगा । 


गिरीश प्रधान 

निदशक 


सं . 54 - ज / 96 - राष्ट्रपति , उत्तर प्रदेश पुलिस के निम्न 
लिसिस अधिकारियों को उनकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष 
प्रदान करते है : 


इस मुठभेड़ में , श्री दवेन्द्र कुमार शर्मा , पुलिस उप -निरीक्षक 
ने अदम्य वीरता , साहस और उच्चकोटि की कर्तव्यपरायणता का 
परिचय दिया । 


अधिकारी का नाम और पद 
श्री बवेन्द्र कमार शर्मा , 
पुलिस उप -निरीक्षक , 
भाना - शाहिबाबाद , (स्पेशल स्क्वर) , 
जिली - गाजियाबाद । 


यह पदक , पुलिस पथक नियमावली के नियम 4 (1) के 
मंतर्गत वीरता के लिए दिया जा रहा है तथा फलस्वरूप नियम 5 
के अंतर्गत स्वीकार्य विशेष भत्ता भी दिनांक 23- 9 - 1993 से 
दिया जाएगा । 


गिरीश प्रधान 

निवपक 


सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया 
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सं . 55 - अंज / 96 - - राष्ट्रपति , उत्तर प्रदेश पलिस के सह पक , पुलिस पक्षक नियमावरी के नियम 4 ( 1 ) के 
निम्नलिखित अधिकारी को उसकी वीरता के लिए पलिम पदक्षा 

अंतर्गत वीरता के लिए दिया जा रहा है तथा फलस्वरूप नियम 5 
सहर्ष प्रदान करते है : - - 

के अंतर्गार स्वीकार्य विशेष भत्ता भी दिनांक 26 - 2 -1993 से 
दिया जाएगा । 

गिरीश - प्रधान 
अधिकारी का नाम और पद 

निवशक 
श्री विष्णु कुमार तिवारी , 
पुलिस उप निरीक्षक , 

___ सं . 56 - प्रेज / 96 --- राष्ट्रपति , उत्तर प्रदेश पुलिस के निम्न 

लिखित अधिकारी को उसकी धीरता के लिए पुलिस पदक का बार 
सिविल पुलिस , मूलगंज , 

महर्ष प्रदान करते ह : --- 
जिला - कानपुर । 

अधिकारी का नाम और पद 
सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रवान किया गया 

श्री रमेश चन्द्र शर्मा , 
26 -2 -1993 को लगभग 5 . 30 बजे शाम को सूचना प्राप्त 

पुलिस निरीक्षक , 
थाना - शाहिबाबाद , 

प्रथम बार 
होते ही श्री विष्णु क मार तिवारी, पुलिस उप निरीक्षक , एस जिला - गाजियाबाद 
आ मुलगंज , जिला - कानपुर ने अपराधियों को पकड़ने के लिए 

सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया 
रणनीति बनायी । उपलब्ध पालिस बल को चार दलों में 

22 / 23 - 9 - 1993 की रात को श्री रमेश चन्द्र शर्मा , 
विभाजित किया गया । श्री तिवारी के नेतृत्व याले पहले दल निरीक्षक को विश्वसनीय सूचना मिली कि स्वचालित और 
को अपराधियों से टक्कर लेनी थी जबकि अन्य दलों का आधानिक हथियारों से लैस कछ अपराधियों ने फिरोती के लिए 
आपराधियों के बचकर भागने से रोकने के लिए महत्वपूर्ण स्थान 

गाजियाबाद से एक उद्यगपति का अपहरण करने की योजना 
पर तनात किया जाना था । पुलिस दल , घटनास्थल पर 8 . 00 

बनायी ह । श्री आर . सी . शर्मा पुलिस बल के साथ ( श्री 
बजे शाम को पहंग गए और उन्होंने पोजीशन से ली । लगभग 

दर्षन्द्र कुमार शर्मा , उप -निरीक्षक सहित ) तुरन्त लोनी की और 

गए और अपराधियों की प्रतीक्षा करने लगे । करीब 1 . 15 बजे 
8 . 20 बजे सायं , भैदिए ने तीन व्यक्तियों को बाइपुर्वा की तरफ 

पावनि में एक सफेद मारूति कार आती हई दिखाई दी और 
से आते और घंटाघर होकर सर्कलर रोड की और एक माटर श्री आर . सी , शार्मा ने कार को रोकने का संकेत दिया । कार 
साइकिल पर जात दखा । मुखबिर ने श्री तिवारी को इशारा धीमी हइ लेकिन पुलिस दल को दसे ही तेजी से भाग गयी । 
किया कि पीछ मैठ को व्यक्ति जिन्व नाथ और राजू शक्ला है । 

श्री सार , सी . शर्मा ने पलिस पार्टी के साथ इस मारूति कार का 
अपराधी जिस रास्ते सजरह थे , वह भीड़ - भाड़ वाला था इसलिए 

पीछा किया । बदमाशों ने यह दखने पर कि पलिस पार्टी उनका 
श्री तिवारी ने कछ बरी रखते हए अपनी जीप म उनका पीछा 

पीछा कर रही ह , अंधाधुंध गोलि चलानी और पुलिस पाटी 

को आत्म - रक्षा म जवाबी गोलियां चलानी पड़ीं । श्री डी . के . 
किया ताकि भीड़ में लोगों को कोई परेशानी न हो और एक 

शर्मा द्वारा चलायी गयी एक गली कार के बांये टायर म लगी 
सनसान सड़क पर गहचकर उन्होंने अपराधियों को समर्पण के लिए जिससे टायर पंथावर हो गया । सीनों अपराधी कार से नीचे उत्तर 
ललकारा । अपराधियों ने चेतावनी पर ध्यान नहीं दिया और कर जंगल म भागने लगे और पलिस पार्टी पर गोलियां लाते 
इसके बजाय पलिस दल पर गोली चला दी । तरन्त श्री श्री रह । निरीक्षक , शर्मा ने अपराधियों को आत्म समर्पण करने के 
तिमास - भाग रहे अपराधियों पर गोली चलाई जिसस मोटर 

लिए ललकारा खोकिम अपराधियों ने पुलिस पार्टी पर गोलियां 
साझीकल फिसल गई और पीछठ पग व्यक्ति मोटर 

लायीं । इस स्थिति म निरीक्षक शार्मा और उप -निरीक्षक पर्मा 

अपने जीवन की भारी खतेर मालकर रंगते हुए अपराधिों की 
साइकिल से उतरकर पुलिस पर अंधाधुंध गोलियां चलाने लगे 

तरफ बढ़ और गोलियां चलाने लगे । पुलिस पाटी में भी गलियां 
जनकि तीसरा यक्ति अपनी मोटर साइकिल पर बचकर भाग 

चलायीं और इस दौरान एक अपराधी को गोली लगी , जो पटना 
गया । श्री तिवारी को अधीन जीप में बैठा पलिस दल भी जीप स्थल पर ही गर गया । दो अन्य अपराधी अंधेरे का फायदा उठाकर 
से उत्तर पड़ा , पोजीशन लेकर उन्होंने अपराधियों पर गोलियां भागने में सफल हो गए । तलाशी के दौरान , माक के पास से 
चलाना शुरू कर दिया । तब अपराधियों ने भागकर एक लटर खाली/ सक्रिय कारतूसों के साथ , एटक ए . के . -56 असाल्ट राइफल 
में शरण ले ली तथा एलिम दल पर गोलियां चलाने लगे । 

बारामद की गयी । माक अपराधी की शिनाख्त हरीश उर्फ मागा 
इस मौके पर श्री तिवारी और उनके दल ने अपराधिय पर प्रभावी 

के रूप में की गयीअशोक त्यागी ने सारनाक गिरोह का सबस्य 

था और 12 हत्यामों , 6 अपहरणों के लिए जिम्मेवार था और 
गोमवारी की गलियडीदर तक चलसी रहीं और फिर 

जिनके सिर पर 1000 रु . का इनाम था । 
बन्द हो गई । उस क्षेत्र की तलाशी लेने पर दो अपराधी कर 

इम मुठभेड़ में , श्री रमेश झन्द्र शर्मा , पलिम गिरीक्षक में 
पर पाए गए जिनकी शिनाख्न जिन्द नाय और गज शाला के का 

उदय होता , गाहम और उच्थ कोटि की कर्तव्यांगरणता का 
महई । मन अपराधियों के पास से 315 बैर की दो परिकर दिया । 
पिस्ताल - तण भारी संख्या में मभिर कारतम दगम्द क्षिा यह पदक , पलिस पदक निती नियम 4 ( 1 ) के 
गए । 

उता गीता के लिए दिया जा रहा है. मा फलस्ट का निगम 

के इंर्गत स्टी वि . " सा भी दिनांक 22- 9 - 1993 में 
इस मठभेड म . श्री विष्ण कमार तिवारी , पुलिस उप दिया जाएगा । 
निरीक्षक सदस्य हीरा , गाहम और जर कोटि की कार 

गिरीश प्रधान 
पगाणसा का परिचय दिया । 

निदेशक 
4 - 101GI/ 96 


454 


भारत का राजपष , जन 15 , 1996 (ज्येष्ठ 25 , 1918 ) 


भाग I - - 


1 


पर ले गए , जबकि दो व्यक्ति मर गए । पुलिस चार 
अपराधियों के गिरफ्तार करने म भी सफल हो गई जिनकी 
पहचान सलीम , जिगम 12 बोर की सी . एम . पी . और 
अनप्रयुकात कारतूसों सहित पिस्तोल बरामद हई , सलीमदीना 

और बशीर , प्रत्येक से एक सेज धार चढ़ा चाक तथा एक पाक 
सहित इस्लामुद्दीन के रूप में की गई । 

इस मुठभेड़ म , श्री ब्रज लाल , वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने 
अदम्य वीरता , साहम और कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया । 

ये पदक , पुलिस पदक नियमावली के नियम 4 (1) के 
अंतर्गत वीरता के लिए दिया जा रहा ह सथा फलस्वरूप नियम 5 
के अंतर्गत स्वीकार्य विशेष भत्ता भी दिनांक 8 - 12- 1992 में 
दिया जाएगा । 

गिरीश प्रधान 

निवणक 


सं . 57 - ज / 96 - - राष्ट्रपति , उत्तर प्रदेश के निम्नलिधित 
अधिकारी को उसकी वीरता के लए पुलिस पदक का दार सहर्ष 
प्रदान करते है : --- 

अधिकारी का नाम और एक 
श्री बज लाल , 

प्रथम बार 
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक , 

मरठ । 
संवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया 

8 - 12 -19922 को सचना मिली कि अहमद नगर , लाखीपरा , 
राशीदनगर , शकरनगर और कालवानगर इलाकों से एक 
सम्प्रदाय के लोगों की भारी और उग्र भीड़ , एक सर समुदाय 
के लोगों पर हमला करने के लिए श्याम नगर और पिलाखरी 
पुलिस चौकी के अधीन क्षेत्रों में इकट्ठी हईह तथा उन्होंने 
एक व्यक्ति को चाक मार. कर घायल कर दिया है । इस सूचना 
के प्राप्त होते ही श्री एस . एन . त्रिपाठी , श्री डी . मी . मिश्रा 
और शहर के मजिस्ट्रेट पलिस बल सहित उस स्थान पर पहंग 
गए । भीड़ को ममझा -बुझा कर तितर -बितर करने के लिए 
एलिस दल ने हर संभव प्रयास किया परन्त उत्तर में पुलिस पल 
पर हमला किया गया और इट और पत्थर फ के गए । सिटी 
मजिस्ट्रेटे ने भीड़ को यहां से तितर-जितर हो जाने की चेतावनी 
दी परन्त भीड़ इसका जवाब उन पर दी पिस्तीलों से गोली 
चला कर तथा बम तथा इट फॉक कर दिया जिसके फलस्वरूप 
जीप और मर्च- लाईट के शीशे टूट गए तथा श्री एस . एन . 
त्रिपाठी , एस . ओ . घायल हो गए । इस पर मजिस्ट्रेट ने 
पुलिस बल को लाठी चार्ज तथा आंस गप छोड़कर , कम -से - कम 
बल प्रयोग करके , भीड़ को तितर -बितर कर धने के आदेश दिए । 

श्री एस . एन . त्रिपाठी ने आंसू गैस के दो गोले छोड़े तथा अपनी 
- बंदक से भी गोली चलाई । इस मौके पर श्री आज लाल 
अतिरिक्त बल सहित घटनास्थल पर पहुंच गए । 

पलिस बल को उग्र भीड़ के बढ़ते दबाव में आते बख श्री बृज 
लाल ने भीड़ के यहां से हट जाने की चेतावनी दी पर भीड़ में इस 
पर कोई ध्यान नहीं दिया । सब सिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट तथा 
अन्य साहस श्री बज लाल ने उग्र भीड़ का पीछा कालवानगर , राशीष 
नगर और शकर नगर की तंग गलिगम किया कि श्री डी . 
सी . मिधा , पुलिस उपाधीक्षक , सिटी मजिस्ट्रेट तथा अन्य ने 
भीड़ का पीछ अहमद नगर , लाखीपुर में उस समय किया जब 
भीड़ ने उन पर पत्थर फकने शरू कर दिए । भीड़ पाम की वनी 
समारतों पर चल गई और पुलिस बार हमला करना शुरू कर 
दिया । भीड़ ने श्री बजालाल पर भी गाली दलालकिन देबच 
गए । तानियों का वांछित प्रभादन होतं दर , श्री बज 
लाल ने जिम उल को आत्मरक्षा गोली चलाने का आदेश 
दिया । श्री दज लाल और श्री दिपाठी ने आगे -अपने सविस 
दिशाम कोली सलामी दम कर दी तथा एलिस बल ने भी 
सहीमाय साली लाई । झिम्क भीड़ लिन ह गई भार 
नितर - रह गई लन स्थिति Pिari में आ गई । 
संपारी दौरान का व्यतित गोली लगने में पागल हो 
गा तो उनके सहयोगी सभी मामलों र क्षत स्थानी 


मई दिल्ली , दिनांक 20 मई 1996 
म . 58- गज / 96 - राष्ट्रपति - -- उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित 
अधिकारी को उसकी वीरता के लिए पलिस पदक का मार सहर्ष 
प्रदान करते है : - - 

अधिकारी का नाम और पद 
बी . बी . एस . सोलंकी , 
पलिस उप -निरीक्षक , 
पिला - - मेरठ । 

प्रथम बार 


सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया 
1 - 3- 1992 को श्री बी . एस , सोलंकी, उप -निरीक्षक को 
मचना प्राप्त हई कि अपराधियों के एक गिरोह द्वारा मुजफ्फर 
नगर शहर में कुछ जघन्य अपराध करने की संभावना है । श्री 
सोलंकी उपलब्ध इल सहित करीब 0400 बजे मुजफ्फरनगर 
पहच गए और शहर के बाहरी क्षेत्र में उस स्थान पर जरा लगा 
दिया जहां गिरोह के नेसा जग्गी के ठहर हए हान का सम्बह 
था । जिस समाय जग्गी और उसके तीन साथी सड़क पर बाहर 
की और आ रहा मणीपर गी , लाला और बिजेन्द्र की 
पहचान की तथा पोथे की पहचान नहीं हो सकी । श्री सोलंकी 
ने अपराधिणे को कामसमर्पण कर धर्म के लिए ललकारा परन्त 
अपराधियों ने पलिस. कामि को मार डालने के लिए गोलियां 
चलाई । पुलिस कामिकों ने मोर्या मंभाला और आत्मसुरक्षा में 
गोलियां चलानी शरू कर दी जिससे लाला उर्फ मुकेश जख्मी हो 
कर नीच गिर गया जबकि जगी और उसके साथी एक अम्बेसडर 
कार में भाग गए । श्री सोलंकी ने फिर भी हिम्मत नहीं हारी 
और पास के औगगिक क्षेत्र में अपरा का पीछा किया परन्त 
भागते हए अपराधियों ने पलिस दल पर गोलियां सलाना जारी 
रहा । लिम दल के बहाव के कारण अपराधियों ने एक फक्ट्री 
में शरण ले ली और पुलिस दल पर गोलियां चलाते रहो । 
एलिस दल ने भी आत्म सुरक्षा में जवाबी गोलीबारी की जिसके 
कारण विजेन्द्र घटना स्थल पर ही मारा गया । उसके बाद जग्गी 
कमर से बाहर निकल आगा और साथ की एक इमारत में घुस 
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भारत का राजपत्र , जर 15 , 1996 (ज्येष्ठ 25 , 1918 ) 


- 


- 


कर स्वयं को एक कमर में बन्द कर लिया और गोलियां जलानी 
शुरू कर दी । श्री सोलंकी अदिवतीया साहस का परिचय दाते 
हुए एक उप -निरीक्षक को साथ लेकर घर की छत पर चढ़ गए 
और जिस कमर में जग्गी छिपा हआ था उसमें घुस कर 
अपराधी पर गोली चलाई और उसे मार गिराया । मृत 
अपराधियों से फक्ट्री म. निमित एक डी . बी . बी . एल . बन्यक 
और एक . 315 बोर की पिस्तोल सहित बड़ी मात्रा में बिना 
भले करातूस बरामद किए गए । 

इस मुठभेड़ में , श्री बी . एस . सोलंकी , पुलिस उप -निरीक्षक 
में अदम्य वीरता , साहस और उच्चकोटि की कर्तव्यपरायणता का 
परिचय दिया । 

यह पवक पुलिस पदक नियमावली के नियम 4 (1 ) के 
अंतर्गत वीरता के लिए दिया जा रहा है तथा फलस्वरूप नियम 5 
के अंतर्गत स्वीकार्य विशेषा भत्ता भी दिनांक 1 - 3 -1992 से विया 
जाएगा । 


बाछार कर दी । दोनों कांस्टबल अपनी व्यक्तिगत सुरक्षा की 
परवाह न करते हुए आगे बढ़ और अपने हथियारों से गालियां 
चलायी । कांस्ट केल ओंकार सिंह की प्रभावी गोलीबारी के 
परिणामस्वरूप एक उग्रवादी जख्मी हो गया और मारा गया । इम 
प्रक्रिया में औंकार सिह की जांच में और पीठ में गोली लगी । 
इनके जख्मों से खन बाहर रहन के बावजूद भी उन्होंने उग्रवादियों को 
उलझाया रखा । यह देखने पर कांस्टबल कुलदीप सिंह ने 
खिड़की के अन्दर गोलियों की बौछार कर दी और दसरारक 
वादी को घायल कर दिया । उसके बाद व , कांस्टेबल ओंकार सिंह 
को अस्पताल ले गए । बाद में , खुलेट -अफ ट्रोक्टर की सहायता 
से टयूबवेल के कमर को गिराया गया । तलाशी लेने पर , 
उग्रवादियों के 2 . मिले , जिनकी शिनाख्त बाद में जग्गा 
सिंह और मोहन सिंह के रूप में की गयी । * 10 जघन्य 
अपराधों में अतग्रस्त थे और तलाशी लेने पर बड़ी मात्रा में गोली 
बारूद सहित 2 ए . के . 47 राईफला बरामद हाई । 


गिरीश प्रधान 

निदेशक 


इस मुठभेड़ में , सब्श्रिी ओंकार सिह और कलदीप सिंह , 
कांस्टेबल ने अदम्य वीरता , साहस और उच्चकोटि की कर्तव्य 
परायणता का परिचय दिया । 


ये पदक , पुलिस पदक नियमावली के नियम 4 ( 1 ) के अन्त 
र्गत धीरता के लिए विए जा रह ह तथा फलस्वरूप नियम 5 के 
अंतर्गत स्वीकार्य विरुष भत्सा भी दिनांक 21- 5 - 1993 से दिया 
जाएगा । 


गिरीश प्रधान 

निव शक 


सं . 59 -प्रेज / 96 - - राष्ट्रपति , पंजाब पुलिस के निम्न 
लिखित अधिकारियों को उनकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष 
प्रधान करते है : -- 

अधिकारी का नाम और पद 
श्री ओंकार सिंह , 
कांस्टबल , 
तृतीय कमांडगे बटालियन , 
पुलिस स्टशन - ~- जगरांव । 
श्री कुलवीप सिंह , 
कास्टबल , 
सतीय कमांडो मालियन , 
पलिस स्टशन - - जगराव । 
संवानी का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया 


पुलिस स्टशन जगाठ के स्टशन हाऊस आफिसर को कछ 
गायों में आतंकवादियों की गतिविधियों के बार में 
21 - 5 - 1993 को सूचना मिली । जिला पुलिस , तृतीय 
कम बटालियन ( सर्वश्री ओंकार सिंह और कलवीप सिंह 
कांस्टवल सहित ) और केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल के कमिकों की 
अलग - अलग पुलिस पाटियां बनायी गयी और वे एक फार्म - हाउस 
के सजवीक पह ।। स ही 8 कमांडरों वाली एक पार्टी में 
फार्म हाउस में घुसाने का प्रयास किया , आतंकवादियों ने उन पर 
भारी गोलीबारी शुरू कर दी । पुलिस कामिकों ने मोर्चा संभाला 
और आत्मरक्षा में जवाब में गोलियां चलाई । आतंकवावी 
भी फार्म हाऊसा से स्वचालित हथियारों से गोलियां चलाते रह । 
जब सर्वश्री ओंकार सिंह और कलदीप सिंह , फार्म -हाऊस की 
खिड़की की तरफ बन रह सौ उग्रवादियों ने उन पर गोलियों की 


सं . 60 -प्रेज / 96 - - राष्ट्रपति , पंजाब पुलिस के निम्नलिखित 
अधिकारियों को उनकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान 
करते है : - - 

अधिकारियों के नाम और पर 
श्री दिलबाग सिंह , 
पुलिस उपाधीक्षक (नगर) 
सरन तारण । 
श्री रवीन्दर सिंह , 
कांस्टबल , 

तरन - तारण । 
सेवामों का विवरण जिनके लिए पक्षक प्रवाम किया गया 

27 - 2 - 1993 क . पुलिस स्ट ऐन सदर और तरन - तारण पहर 
में एक आतंकवादी का पता लगाने के लिए श्री अजीत सिंह के 
नेतृत्व में पुलिस पाटियों द्वारा विश्ष तलाशी अभियान चलाए 
गए । पुलिस दबाने पर एक संदिग्ध व्यक्ति ने फार्म हाऊस से 
भागने की कोशिश की । फार्म -हाउस को सत्काल घेर लिया 
गया और पूछताछ करने पर , वहां रहने वालों ने बताया कि भागन 
वाला गत्यतः गुरूशन सिंह मन बहल था । 
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भारत का राजपत्र , जूग 15 , 1996 (ज्येष्ठ 25, 1918 ) 


भाग 1 - 


. . 


- 


. . 


नामामामा - - - - - - - - 


सं . 61-अंज / 96 -- राष्ट्रपति , पंजाब पुलिस के निम्नलिखित 
अधिकारी मा. उसकी वीरता के लिए पलिस पदक महर्ष प्रवान 
करते है : - - 


अधिकारी का नाम और पद 
श्री राज किशन देवी , 
पुलिस अधीक्षक ( गुप्तचर) 
जालंधर । 


उसके बाद , श्री अजीत सिंह , वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक , तरन - 
तारण ने अपने अधिकारियों , केन्द्रीय रिजर्व पलिस बल के 
कार्मिकों और राज . राईफल्स के साथ उस वन में रात में पास 
लगायी जहां पर गुरूनचन सिह मनोचहल के छिपाने की सम्भावना 
थी । अगली सुबह ( 28- 2- 1993 ) श्री खूबी राम , पुलिस अधी 
क्षक ( आपरशन) गी गुरमीत सिंह , पुलिस उप - अधीक्षक (गुप्त 
चर) , श्री विलबाग सिंह , पुलिस उप - अधीक्षक ( शहर) सरन 
तारण और पुलिस उप - अधीक्षक , भीखीबिन्ड के नेतृत्व में पुलिस 
पाटियां बनायी गायों और श्री अजीत सिंह के पर्ण -पर्यरक्षण में 
तलाशी अभियान शुरू किए गए । जब श्री दिलबाग सिंह अपनी 
पाटों के साथ सखदेव सिंह के फार्म हाऊस के नजदीक पहुंचे तो 
स्वचालित हथियारों संलस एक मध्य -वय मिष आतंकवादी बाहर 
माया और पुलिस कार्मिकों पर गोलियां चलानी शरू कर दी और 
भाग गया । तुरत अन्य तलाशी -पाटियों को संदश भेजा गया । 
यहां पहुंचने पर इन पार्टियों ने घराबंदी कर ली । जबकि श्री 
गरमीत सिंह और पार्टी ने आतंकवादी को एक तरफ से बैग , 
श्री खूबी राम और पार्टी , पानी की कल्ह और गहां की फसल 
के बीच से होते हए आगे बढ़ और दसरी दिशा को कवर किया 
और भारी गोलीबारी शुरू कर दी , ताकि श्री गुरमीत सिंह घेरा 
हाल सके । श्री दिलबाग सिंह , आतंकवादी के नजदीक एक उप 
मुक्त स्थान पर पहुंचे और गोलियां चलायी । इसी बीच श्री अजीत 
सिंह ने कांस्टबल रविन्द्र सिंह को दीयार में छद करने के लिए । 
कहा , ताकि आतंकवादी की गतिविधियों को कवर किया जा 
साके , जो उन्होंने अपने जीवन का जोखिम में डालकर किया । 
आतंकवादी ने अपना मोर्चा बदला और पुलिस पाटियों पर सक - 
रुक कर गोलीबारी करता रहा श्री अजीत सिंह और पाटी ने 
छद से , आतंकवादी पर गोलियां चलायी । प्रभावी गोलीबारी के 
परिणामस्वरूप आतंकवादी घटनास्थल पर हो मारा गया । मत 
आतंकवादी की शिनान , बाद में गुरबचन सिंह मानांचहल के रूप 
में की गयी जो अनेक निषि लोगों की हत्या करने , लूट -स्य सीट 
और अन्य जघन्य अपराधों के लिए जिम्मेवार था । तलाशी के 
दौरान , मुठभेड़ के स्थान से एक बी . पी एम . जी . राइफल , 
एक ए . के . 74 - राइफल , 70 कारतूसो सहित एक 9 एम . 
एम . माऊजर , 50 किलोग्राम विस्फोटक सामग्री , दो उम 
मंगजीन , भारतीय पाकिस्तानी मद्रा और ए . के . 47 श्रेणी के 
436 कारतूस बरामद किए गए । 


मेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया 

30 - 5 - 1990 को श्री आर . के . बंदी , पलिस अधीक्षक 
गप्तचर ) को सचना मिली कि गांव निजामदीनपर के सरजीत 
सिंह नामक एक व्यक्ति के घर में आतंकवादियों का एक दल 
छिपा हआ है । करीब 1 . 45 बजे अपरहान श्री बदी ने सुरजीस 
सिंह के घर को घर लेने के लिए एक छापा मार दल बनाया तथा 

अपने गनमीन के साथ घर के द्वार की ओर गए । घर में छिपे 
आतंकवादियों ने किसी प्रकार की चेतावनी दिए बगर श्री बेवी 
और उनके दल की ओर अंधाधुंध गोलियां चलानी शुरू कर दी । 
उन्होंने तुरन्त मोर्चा संभाल लिया और आत्मस रक्षा में जवामी 
गोलियां चलाई । दोनों ओर में गोलीबारी के दौरान सी . आई . 
ए . स्टाफ , जालंधर के एक कांस्टबल गोलियां लगने से घायल 
हो गए । इस गोलीबारी में पुलिस दल ने सर्विस रिवाल्वर , 
एम , एल . आर . , . 303 राईफलों , एल . एम . जी . तथा 
इथगोलों का प्रयोग किया । 4 . 30 बजे ( अपराहन ) तक दोनों 
ओर से गोली मारी होती रही । जब घर के अन्दर में गोलियां 
जलनी बंद हो गई तो थी बेदी , जिन्होंने बहदरी के साथ 
आतंकवादियों का मकाबला किया था , ने अंत : निभीकता के 
साथ घर की ओर आगे बढ़ने का साहसपूर्ण फसला किया और 
अपनी निजी सुरक्षा की परवाह किए बगैर वह रंगन हए घर के 
उस कमर की और पहचे जहां आतंकवादी छिपे थे । उन्होंने घर 
का दरवाजा तोड़ा और पाया कि कमर के अन्दर दो आतंकवादी 
पत पड़ हए है जिनकी गोलियों के छात्रों के कारण मौत हो गई 
थी । बाद में मृत आतंकवादियों की पहचान अवतार सिंह उर्फ 
बल्ली और जसबीर सिंह उर्फ सोढी के रूप में पहचान की गई । 
तलाशी लेने पर मुठभेड़ स्थल में तीन ए . के . - 47 राइफल , 5 
मंगजीने ,, बड़ी संख्या में प्रयुक्त / अनप्रायुक्त कारतूस बरामद किए 
गए । 


इस मुठभेड़ में सर्वश्री दिलबाग सिंह , पुलिस उपाधीक्षक ओर 
रवीन्दर सिंह , कांस्टल ने अदम्य वीरता , साइस और उच्चकोटि 
की कर्तपरायणता का परिचय दिया । 


इस म उलेड में , श्री आर . के . बंदी , पलिस अधीक्षक ने अदम्य 
साहस , वीरता और उच्च कोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय 
दिया । 


ये पदक , पुलिस पदक नियमावली के नियम 4 ( 1 ) के अंतर्गत 
वीरता के लिए दिए जा रह ह तथा फलस्वरूप नियम 5 के 
अंतर्गत स्वीकार्य विशेष भत्ता भी दिनांक 28- 2 - 1993 से दिया 
जाएगा । 


यह पदक , पुलिस पदक नियमावली के नियम 4 (1) के 
अंतर्गत वीरता के लिए दिया जा रहा है तथा फलस्वरूप नियम 5 
के अंतर्गत स्वीकार्य विशेष भत्ता भी दिनांक 30 - 5 - 1990 से 
विया जाएगा । 


गिरीश प्रधान 

निदोरक 


হিহি সমান 

शिवशक 


भाग 


- 
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सं . 62 - ज / 96 - - राष्ट्रपति , पंजाब पुलिस के निम्नलिखित 
अधिकारियों को उनकी वीरता के लिए पलिस पदक सहर्ष प्रदान 
करते है : - - 


इस मुठभेड़ में , सर्वश्री ईशगर चन्दर , बरिष्ठ पलिस अधीक्षक 
और श्री हरनेक गिह , पुलिस उपाधीक्षक ने अदम्य वीरता , माहस 
और उच्च कोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया । 

ये पदक , पुलिस पक्षक नियमावली के नियम 4 ( 1 ) के 
अंतर्गत वीरता के लिए दिया जा रहा है तथा पलस्वरूप नियम 5 
के अंतर्गत स्वीकार्य विशेष भत्ता भी दिनांक 14 - 10 -1992 से 
दिया जाएगा । 


अधिकारियों का नाम और पाद 
श्री ईश्वर चन्दर , 
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक , 
बरनाला । 
श्री हरनेक सिंह , 
पुलिस उपाधीक्षक , 
थाना - - टप्पा । 


गिरीश प्रधान 

निवशक 


संचालों का विवरण जिनके लिए पसक अवान किया गया 


14 - 10 -1992 का कारनाला के वरिष्ठ पलिस अधीक्षक श्री 
इश्वर चन्दर और सब -सितीजन टणा के पलिस उपाधीक्षक की 
दन -रख में गांव तोके और परतावं कलां के इलाकों की तलाशी 
लेने के लिए एक अभियान संयोजित किया गया । दोपहर करीब 
12 . 30 बजे जिस समय तलाशी वल गांव पखोर कला के क्षेत्र 
में कपास के खेतों में बने नलक पों की तलाशी ले रहा था सो 
अचानक चार उग्रवादियों ने पुलिस कार्मिकों पर अंधाधुध गोलियां 
चलानी शुरू कर दी । पुलिस दल ने उग्रवादियों को समर्पण कर 
दने के लिए ललकारा परन्तु उग्रवादियों ने उस चेतावनी को अन 
सना कर दिया और पंलिम दलों पर गोलियां चलाना जारी रसा । 
पुलिस दल ने भी आत्मरक्षा में गोली चला कर जवानी कार्रवाई 
की । सब उग्रवादी कपास के खेतों की आड़ में वहां से जमकर 
भागने लगे । अन्य पुलिस कार्मिकों सहित श्री ईश्टार चन्दर नं 
उग्रवादियों को रास्ते में सामने की ओर में हो घेर लिया और 
आतंकवादियों पर गोली मारी की । श्री इशार चन्दर ने तब श्री 
हरनेक सिंह और उनके दल को कपाग के रूतों को जहां उग्रवादी 
छिप हाए थे घेर लेन का निदश दिया । अन्य पुलिस कार्मिकों 
सहितं श्री इश्वर चन्दर उग्रवादियों की और अपने - अपने 
हथियारों से गोलियां चलाते हए और अपनी निजी सुरक्षा को चिन्ता 

में लाया गया । फिर श्री ईकर अन्दर और श्री हरनेका 
वना बढ़ने लगे । तत्पश्चात् बलेट अफ ट्रक्टरों / कन्टरों 

रंगत हए उस स्थान की ओर बढ़ जहां में 
उग्रवादी पुलिस बल पर गोलीबारी कर रह थे , और अपने शस्त्री 
से उग्रवादियों पर कई राउण्ड गोलियां चलाई । दोनों ओर से 
लगभग तीन घंट तक गाली -बारी होती रही । तत्पश्चात् , 
उग्रवादियों के तीन शव बरामद हए जिनकी पहचान आयब सिंह 
उग्रवादियों की ओर से गोलीबारी रुक गई । वाशी लेने पर 
उफ नायबा उर्फ डाक्टर ( क . मी . एफ . , पंजदार गट का एक 
स्वयं - भू ले . अनरल - - जिसके ऊपर 5 लाख रूपए का इनाम 
घोषित तथा ) , घोगा सिंह और हरमंजीत सिंह के रूप में हाई । 
ये लोग बड़ी संख्या में निदो व्यक्तियों की हत्याओं , लूटपाट , 
धन एठन , फिरौती मांगने के मामलों में लिप्त थे । मठभेड़ 
स्थल से एक ए . के . 56 राइफल , एक माउजर , एक . 32 
बर का रिवाल्या नीर बड़ी माता गोली-बाद बगगद किया 
गया । 


मं . 63-प्रेज / 96 - - राष्ट्रपति , पंजान पलिम के निम्नलिखित 
अधिकारी को उमकी शीरता के लिए पालिस पदक सहर्ष प्रवान 
करते है : - - 

अधिकारी का नाम और पद 
श्री हरदयाल सिंह , 
पुलिस उपाधीक्षक , 
मख्यालय , गुरूदासपर । 
संकाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया 
26- 6- 1993 दो श्री लग्दयाल सिंह , पुलिस उपाधीक्षक , 
मुखालय , गुरूदासपुर को सूचना मिली कि कछ आतंकवादी 
कोई नाड़ी वारदात करने के लिए गरूदासपुर में घुसपैठ करने 
की कोशिश कर रहे है । उन्होंन , तरन्त ही शहर - थाना जिला 
गुरूदासपुर के थाना प्रभारी के निदेश दिया कि वे दारांगला रोड 
पर नाका लगाए । लगभग 11 . 00 बड़े रात को दो व्यक्तियों 
को नाका पार्टी की ओर आते देखा गया । उन्हीं रूकने और 
अपनी पहचान जताने के लिए इशारा किया गया , पसा करने के 
बजाए उन्होंने पुलिस दल पर गोलियां चला दी और नेहा की 
और भाग निकल । फोर्स के साथ श्री हरदयाल सिह मदभेड़ स्थल 
पर हच गाए और आपर शन की कमान अपने हाथ में ले ली । 
पड़ो के घन अण्ड के भीतर से उग्रादिलों ने भारी गोलीमारी जारी 
रखी । मोर्चा संभालने और बचकर भागने के संभावित मार्गों 
को बन्द करने के बाद श्री सिंह ने आतंकवादियों को समर्पण के 
लिए ललकारा परन्तु उन्होंने पालिस दल पर गोलियां चलाना जारी 
रखा । इसी रीच , आतंकवादियों न पिलिस दल पर एक हथगोला 
फका परन्त हथगोले के फटने से पहले हो श्री सिंह ने इसे तुरन्त 
हो लपककर आतंकवादियों की और वापस फक दिया जोकि उसी 
बरफ जाकर फटा , इस प्रकार उन्होंने अपने दल के सदस्यों की जाना 
बचायी । तत्पश्चात् , अन्य पुलिस कमियों के साथ श्री सिंह , 
आतंकवादियों की सलाश में - करिग फायर की आड़ में आतंक 
भादियों के छिपन के ठिकानं की और बढ़ । आतंकवादी 
पुलिस दल पर गालि भालात हए भागने लगे । अपने जीवन 
की चिता कि बिना श्री सिंह व उनके दल में भागते हाए आतंक 
बावियों पर गोलियां चलाई जिसके परिणामस्वरूप एक 
आतंकवादी को गोली लगी और वह जमीन पर गिर पड़ा । 
उमझी पहचान बाद में मिनीक सिंह, उप प्रमर , बब्बर खालसा 
इन्टरनेशनल के रूप में की गई । दसरा आतंकवादी अन्धर 
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और धने पड़ों की आर म सपकर भाग निकलने में सफल हो 
गया । मारा गया आतंकवादी , बड़ी संख्या में बम -विस्फोटों , 
अपहरणों और हत्याओं में शामिल था । तलाशी के दौरान मठ 
भोड़ स्थल से एक ए . के . 47 एसाल्ट राइफल , एक . 303 
राईफल और एक . 12 बोर बन्द क के साथ भारी मात्रा में 
गोलीबारूद बरामद किया गया । 


इस मुठभल में , श्री हरदयाल सिंह , पुलिस उपाधीक्षक ने 
अदम्य वीरता , साहस और उचकोटि की कर्तव्यनिष्ठा का 
परिचय दिया । 

यह पदक , पालिस पदक के नियमावली के नियम 4 (1 ) के 
अंतर्गत वीरता के लिए दिया जा रहा ह तथा फलस्वरूप नियम 5 
के अंतर्गत स्वीकार्य विष सत्ता भी दिनांक 26 - 6 -1993 में 
दिया जाएगा । 


पाटियां बनायी गयी और श्री अजीत सिंह के पूर्ण -पर्यवेक्षण में 
तलाशी अभियान शुरू किए गए । , जन श्री दिलबाग सिंह अपनी 
पाटी के साथ सखदर सिंह के फार्म -हाऊस के नजदीक पहचे तो 
स्वचालित हाथियारों से लैस एक मध्य -वग सिस आतंकवादी बाहर 
आया और पुलिस कमिकों पर गोलियां चलानी शुरू कर दी और 
भाग गया । तुरन्त अन्य तलाशी -पाटियों को संदेश भेजा गया । 
वहां पहुंचने पर इन पाटियों ने घेराबंदी कर ली । जबकि श्री गरमीत 
सिंह और पार्टी ने आतंकवादी को एक तरफ से घरा , श्री खूबी 
राम और पार्टी , पानी की कल्ह और गह की फसल के बीच से 
होते हुए आगे बढ़ और दूसरी दिशा को कवर किया और भारी 
गोलीबारी शुरू कर दी , ताकि श्री गुरमीत सिंह घेरा डाल सके । 
श्री दिलबाग सिंह , आतंकवावी के नजदीक एक उपयुक्त स्थान 
पर पहुंचे और गोलियां चलायी । इसी बीच श्री अजीत सिंह 
में कांस्टबल रविन्द्र सिंह को वीवार में छद करने के लिए कहा , 
ताकि आतंकवादी की गतिविधियों को कवर किया जा 
सके , जो उन्होंने अपने जीवन को जोखिम में डालकर 
किया । आतंकवादी ने अपना मोर्चा बदला और पुलिस पाटियों 
पर रूक - रूक कर गोलीबारी करता रहा । श्री अजीत सिंह और 
पाटी ने छथ से , आतंकवादी पर गोलियां लायी । प्रभावी 
गोलीबारी के परिणामस्वरूप आतंकवादी घटनास्थल पर ही मारा 
गया । मृतक आतंकवादी की शिनाख्ता , बाद में गुरबचन 
सिंह मन चहल के रूप में की गयी जो अनेक निवाष लोगों 
की हत्या करने , लूट - खसोट और अन्य अघन्य अपराधों के लिए 
जिम्मवार था । तलाशी के दौरान , मुठभेड़ के स्थान से एक 
जी . पी . एम . जी . राईफल , एक ए . के . 74 - राईफल , 70 
कारतूसों सहित एक 9 एम . एम . माऊजर 50 किलोग्राम विस्फो 
टक सामग्री , दो उम मंगजीन , भारतीय / पाकिस्तानी मुद्रा और 
ए . के . 47 श्रेणी के 436 कारतूस बरामद किए गए । 


गिरीश प्रधान 

निवशक 


सं . 64 -अंज / 96 - राष्ट्रपति , पंजाब पुलिस के निम्नलिखित 
अधिकारियों को उनकी वीरता के लिए पलिस पदक का बार 
सहर्ष प्रदान करते ह : - - 

अधिकारी का नाम और पद 
श्री खूबी राम , 
पुलिस अधीक्षक , 
आपरशन , 

चतर्थ वार 
तरन तारण 
श्री गुरमीत सिंह , 
पुलिस उप - अधीक्षक , 
गप्सचर , 

प्रथम बार 
तरन तारण 


इस मुठभेड़ में , सर्वश्री खूबी रास , पुलिस अधीक्षक और 
गुरमीत सिंह पुलिस उप - अधीक्षक ने अदभ्य वीरता , साहस मार 
उच्चकोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया । 


सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया 


ये पदक , पुलिस पदक नियमावली के नियम 4 ( 1 ) के अंतर्गत 
वीरता के लिए दिए जा रह ह तथा फलस्वरूप नियम 5 के अंतर्गत 
स्वीकार्य विशेष भत्ता भी दिनांक 28 - 2 - 1993 से दिया जाएगा । 


27 - 2 - 1993 को पुलिस स्टेशन सदर और तरन - तारण 
शहर में एक आतंकवादी का पता लगाने के लिए श्री अजित सिंह) 
के नेतृत्व में पुलिस पाटिगे नारा एक विशेष तलाशी अभियान 
चलाया गया । पुलिस न म्हने पर एक संदिग्ध व्यक्ति ने फार्म 
हाऊस से भागने की कोशिश की । फार्म -हाऊस को तत्काल 
घेर लिया गया और पूछताछ करने पर , वहां रहने वाले ने बताया 
कि भागने वाला व्यक्ति गुरूबधन सिंह मनोचहल था । 


गिरीश प्रधान 

निवशक 


सं . 65 -प्रेज / 96 - - राष्ट्रपति , मणिपुर पुलिस के निम्न 
लिखित अधिकारियों को उनकी वीरता के लिए पुलिस पदक 
सहर्ष प्रदान करते है : - - 


उसके बाद , श्री अजीत सिंह , बरिष्ठ पुलिस अधीक्षक , तरन 
तारण ने अपने अधिकारियों , केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल के 
कामिकों और राज - राईफल्स के साथ उस क्षेत्र में रात में घात 
लगायी जहां पर गुरूबचन सिंह मनोचहल के छिपने की संभावना 
थी । अगली बह ( 28 - 2 - 1993) श्री खूबी राम , पलिस 
अधीक्षक ( आपरेशन ) श्री गुरमीत सिंह , पुलिस उप - अधीक्षक 
( गुप्तचर) , श्री दिलबाग सिंह , पुलिस उप - अधीक्षक ( शहर) सरन 
तारण और पलिम उप - अधीक्षक , भीखीबिन्द के नेतृत्व में पुलिस 


अधिकारी का नाम और पद 
श्री वाई . सशील फमार सिंह , 
पुलिस उप -निरीक्षक , 
इम्फाल जिला पुलिस । 
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सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया 


- - - 


- - - - - - - - - - 


- - - - - 


भाग I - - झुण्ड 11 

- - = - = cr - - - - - - - 
श्री मोहम्मद इकबाल खान , 
कांस्टवल , 
इम्फाल जिला पलिम । 


- 


सेवाओं का वितरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया 


3 अगस्त , 1994 को लगभग 6 . 45 बजे अपराहन को नियं 
जण कक्ष से सूचना मिलने के बाद उप -निरीक्षक , साई . सशील 
कमार सिंह अपने दल , जिसमें कांस्टेबल , मोहम्मद इकबाल खान 

और पांच अन्य कांस्टगल शामिल थे , के साथ पुलिस दल पर 
घात लगाकर हमला करने के लिए जिम्मेदार उग्रवादियों को 
पकड़ने के लिए रवाना हए । पुलिस बल ने अपनी गाड़ियां एक 
नांव में खड़ी कर दी और पंवलही आगे बढ़ । लगभग एक 
किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद , पुलिस दल ने आगे 
की तरफ की आवाज सुनी । अपने आगे चल रह व्यक्तियों को 
पहचान करने के लिए कुछ क्षण तक रुका रहा । इस पर 
सशस्त्र उग्रवादियों ने पुलिस दल पर गोलीबारी की और बल के 
कमांडर एवं कांस्टबल मोहम्मद इकबाल खान को घायल कर 
दिया । गोली लगने से घायल होने के बावजय , श्री वाई . 
सशील कभार सिंह एक नाले में छिग गए और उग्रयादिगों की 
तरफ गोलीबारी करने लगे और उन्होंने अपने दल के सदस्यों 
को भी निदश दिया कि ये भी उग्रवादियों पर गोलीबारी करते 
रह । कांस्टबल , मोहम्मद इकबाल खान ने अपने घावों की 
परवाह किए बिना , अपनी ए . के . -47 राइफल से गोलियां 
पलाई । पुलिस दल द्वारा की गई गोलीबारी के कारण उग्र 
चाविण को भागने पर मजबूर होना पड़ा । तलाशी के दौरान , 
एक उग्रवादी मत पाया गया जिसकी पहलान बाद में 
भोऊनाजाम सोमायाजीत सिंह उर्फ नीतन के रूप में की गई । 
घटनास्थल से गोलाबारूद के 38 राउंड के साथ एस . एल . आर 
के को मैगजीन रामद हए । 


27 - 5 - 1994 को लगभग 12. 55 बजे डी सी बी , सी आई 
डी , बृहत्तर मुम्बई के श्री एम . एस . दलीशेट्टी और वो अन्य , 
एक जीप में काफोर्डमाट स्थित गख्य कार्यालय की ओर जा रही 
थे । सन्त निरंकारी भवन के पास उन्होंने देखा कि 
लोग हड़बड़ी में भाग रह है और दकानदार अपनी दकानों 
के शटर बन्द कर रहा है । कल दरी पर एक नीली मारुति 
कारने सस्ता बन्द कर रखा था . जिससे यातायात अवरुद्ध हो 
गया था । उन्होने एक . कम्बस उर कार को राजी से " य टन 
लेते और चम्बर कप की तरफ भागने दखा । कार में बैठी 
व्यक्तियों में से एक नं ३ पने हाथ में रिवाल्वर पकड़ा हआ 
था । कुछ गड़बड़ी का आभास पाकर थी गलीशेट्टी ने डाईवर 
को इस कार का पीछा करने का आदेश दिया । सायरन के 
बावजूद कार नहीं रूकी । अंतत : पलिस का चालक , कार 

को ओवर टक करके उसका रास्ता रोकने में सफल हो गया । 
तुरन्त ही श्री पलीशेट्टी जीप से कद पर और अपना परिचर देकर 
कार में बैठ अपराधियों को आत्मसमर्पण के लिए ललकार! । 
जैसे ही कार रूकी तो अपराधी उतर पर और भागने लगे । 
उनमें से एक के सिर पर एक सटकेप था और वह आगे - आगे 
भाग रहा था । श्री गलीशेट्टी और अन्यों ने अपराधियों का 
पीछा किया । रिवाल्वर -धारी यति चिल्लाया कि वह श्री 
बलीशेट्टी को मार देगा और एसा कहकर उसने उनकी दिशा 
में गोली चला दी । ली हलीट्टी ने अपनी सर्विस रिवाल्वर से 
एक छाक गोली चलाई , गोली लस पराधी को लगी और वह गिर 
पड़ा । उन्होंने उससे हथियार छीन लिया और उसे हिरासत 
में लेकर अपने डाईवर को सौंप दिया ताकि अन्य अपराधियों 
का पीक्षा किया जा सके । उस अपराधी के पास से दो कारस्सों 
सहित एक दोशी रिवाल्वर बारामत हआ । इसके बाद से दसर 
अभियकता के पीछ भागे जिसको उनके साथी उल 
झाए हुए थे । श्री वलीशेट्टी ने एक बार उस अभियन्स की 
और गोली वागी लेकिन गोली नहीं चली और वह अभियक्त भागने 
में सफल हो गया । गिरफ्तार अपराधी उकसी , सूटमार अर 
हत्या के प्रयास के 13 मामलों में शामिल था । 


इस मुठभड़ में , श्री वाई . सशील कमार सिंह , उप -निरीक्षक 
तथा मोहम्मद इकबाल खान , कांस्टेबल ने अदम्य वीरता , साहस 
और कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया । 

ये पदक , पुलिस पदक नियमाठली के नियम 4 ( 1 ) के अंतर्गत 
पीरता के लिए दिए जा रह ह तथा फलस्वरूप नियम 5 के अंतर्गत 
स्वीकार्य विशेष भला भी दिनांक 3- 8 - 1994 से दिया जाएगा । 


इस मुठभेड़ में , श्री एस . एस . बलीशेट्टी, पलिस निरीक्षक 
ने अवम्य वीरता , साहस और उच्च कोटि की कर्तव्यपरायणता का 
परिचय दिया । 


गिरीश प्रधान 

निदर 


पदक , पलिस पदक नियमावली के दिम 4 ( 1 ) के अंतर्गत 
दोरहा के लिए विया जा रहा ह तथा फलस्त नियम 5 के अंतर्गत 
म्दीकार्य विशेष भत्ता भी पिनास, 27 - 5 -1994 में दिया जाएगा । 


सं . 66 - / 96 - -- राष्ट्रपति , महाराष्ट्र पलिस के निम्न 
लिहित अधिकारियों को उनकी दीरता के लिए पलिम पदक 
का बार सहर्ष प्रदान करते है :---- 


गिरीश धान 

निदपार 


अधिकारी का नाम और पद 
श्री एस . एम . बली ट्टी , 
पलिस निरीक्षक 
वृहत्र र मम्बई 


विनतीय बार 


सं . 67 -प्रेज/ 96-- -- राष्ट्रपति , मध्य प्रदेश पालिम के निम्न 
लिहित अधिकारियों को जनकी योग्ता यो लिए राष्ट्रीय का 
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पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते है : 

अधिकारी का नाम और पछ 
श्री मुकेश गुप्ता , 
पुलिस अधीक्षक , 
बालाघाट । 
श्री बंजारी लाल , 
कांस्टबल , 
8वीं- बटालियन , 
एस . ए . एफ . , 
छिन्दवाड़ा । 


उन पानी को मार गिराया । तथापि , उ. न्य नक्सलवावी जंगल 
मच कर भाग निकलने में सफल हो गए । सलाशी लेने पर 
तीन मैगजीनों सहित तीन ए. के . -47 राईफले , एक . 303 बोर 
की राईफल , ए , 12 की डोर की उबल झरल गन , , एक . 12 
बोर की सिंगल बैरल गन , लण्ड माईन चार्जर तथा बड़ी संख्या 
में हथगोले उन मत नक्सलवादियों से बरामद किए गए । । अत्य 
धिक खून बह जाने के कारण कांस्टबल बंजारी लाल की घटनास्थल 
पर ही मृत्यु हो गई । 


( मरणोपरान्त ) 


सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया 


इस मुठभेड़ में , श्री मुकेश गुप्ता , पुलिस अधीक्षक और (विवं 
गत ) श्री बंजारी लाल , कांस्टबल ने अदम्य वीरता , साहस और 
उच्चकोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया । 
___ पदक , राष्ट्रपति का पलिस पदक नियमावनी के नियम 4 
( । ) के अंतर्गत वीरता के लिए दिए जा रहे है तथा फलस्वरूप 
नियम 5 के अंसर्गत स्वीकार्य विशेष भत्ता भी विनांक 3 - 5 -1994 
से दिया जाएगा । 

गिरीश प्रधान 

निदेशक 


दिनांक 3 - 5 -1994 को करीब 11 . 30 बजे पूर्वाहन में श्री 
मुकेश गुप्ता , पुलिस अधीक्षक , बालाघाट को सूचना प्राप्त हुई । 
कि बालाघाट जिले के जंगलों में नक्सलवादी ठहर हए है । दो 
दलों , जिनमें से एक का नेतत्व श्री मुकेश गुप्ता कर रहे थे तथा 
दूसर दल का नेतृत्व श्री प्रेम बाबू शर्मा कर रहे थे , ने इलाके की 
तलाशी शरू कर दी । वानों दल चपके मे पहाड़ी के ऊपर चले गए 
और उनके छिप में के अड्ड की ओर बढ़ना शुरू कर दिया । जर्म 
ही वे घेरा पूरा करने वाले थे , उसी समय नदर लवादियों ने पुलिस 
कामिकों को आसे दस लिया और पलिस दलों पर स्वचालित 
हथियारों से भारी गोला -बारी शुरू कर दी और हथगोले के । 
पुलिस कामिकों ने आत्मसरक्षा में गोली चला कर जवाबी गोली 
बारी की । 45 मिनट तक दोनों ओर से भारी गोली -बारी होती 
रही । जिस ममय गोली -भारी चल रही थी , बच कर भाग 
निकलने के उद्देश्य से दो नक्सलवादी पास के नाले की ओर भाग । 
एसा हा दख श्री मुकेश गुप्ता अपनी ए . के . - 47 राइफल सहित 
आगे कल और उनके ठीक पीछ -पीछ कांस्टबल बंजारी लाल चलते 
र. ए । अपनी जान की परवाह किए बिना दोनों गोलियां चलान 
हुए उग्रवादियों की ओर बढ़ते गए । इस प्रक्रिया में , श्री बजारी 
लाल को एक गोली लग गई परन्त उन्होंने नक्सलवादिणे दर 
गोली चलाना जारी रखा । तत्पश्चात् , श्री गप्ता और श्री अंजारी 
लाल , नक्सलबाधियों पर पन : भारी गोलीबारी की और उनम 
सदा को मार गिराया । 


सं . 68-प्रेज / 96 - - राष्ट्रपति , मध्य प्रदेश पुलिस के निम्न 
लिमित अधिकारियों को उनकी वीरता के लिए पुलिस पदक 
सहर्ष प्रदान करते है : ---- 

अधिकारी का नाम और पद 
श्री आर , के , गुप्ता , 
अपर पुलिस अधीक्षक , 
जबलपुर । 
श्री हरदास बैरागी , 
नगर पुलिस अधीक्षक , 

जबलपुर । 
सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गगा 

26- 9- 1994 को पुलिस अधीक्षक जबलपुर को यह सूचना 
मिली कि कछ आंतकवादियों ने पाल चौक पर एक पलस उप 
निरीक्षक तथा एक अन्य नागरिक को गोली मार दी है । पुलिस 
अधीक्षक ने न अलर्ट घोषित कर दिया और घटनास्थल पर 
पहच गए । तत्पश्चात् , उन्हें पता चला कि गोलीबारी के बाद 
जांतकवावी पहाड़ी क्षेत्र की ओर भागे है । 

पलिग बलों ने बनकर भागने के अधिकांश मार्ग को कवर 
कर लिया था । दो दलेको पहाड़ी क्षेत्रों की जांच के लिए भेजा 
गया ---एक दल श्री आर के गुप्ता , अपर पुलिस अभीक्षक के और 
दरारा ल , श्री हरदास नैरागी , नगर पुलिस अधीक्षक के तब 
में । जम ही ये दल दो विशाओं में , छिपने के स्थान पर पहच . 
अंतकवादियों ने उन्हें दम लिया और स्वचालित हथियागं से 
गीली चलानी शुरू कर दीं । दोनों ही दलों ने आत्मरक्षा में जबाबी 
गोलियां चलायी । तब श्री गप्ता ने आतंकवादियों का समर्पण की 
पानावनी दी परन्त उन्होंने अंधाधध गोलियां खाली हा कर दीं । 


इम बीच , श्री प्रेम बाबू शर्मा के नेतत्व गाले अन्य दल पर भी 
भारी गोलीबारी की गई । क्योंकि श्री शर्मा धाला दल एक सच 
स्थान पर था , इसलिए नक्सलवादी अधिक आक्रामक हो गए और 
उन्होंने उनको और हथगोल फेंकने शुरू कर दिए । इस बार का 
अहसास करत हए कि उनका दल सतर मह , श्री शर्मा । 
अपनी निजी सुरक्षा की परवाह किए बिना अपनी जगह मे हट 
कर नासलवार पर अपनी ए . के . -47 राइफल से मारी गली 
जारी की और उनको शान्त कर दिया । एसा होते देख कर , 
श्री शेरु रानन्द की आती र म से बाहर निकल आए 
और पहाड़ी को यमरी और चले गए तथा नवसलवादियों पर 
गोलीबारी की और उनके बच कर भाग निकलने का रास्ता रक 
विया । उन्होने सावर लवादियों पर हथगोले भी फ के । दान 
अधिकारी नगलवाधिों पर लगातार गोलीबारी करते रह और 
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श्री गुप्ता और श्री बैरागी ने दो महत्वपूर्ण स्थानों पर मां जमा किया 
और कांस्टल संरीप सिंह ने तीसर महत्वपूर्ण स्थान पर पोजीशन 
ले ली । उन राभी ने आंकवादियों पर भारी गोलीबारी की । 
श्री माता ने अपनी एल एम जी के दो चक्र लगा चलाइ । भारी 
मनकारी के परिणामस्वरूप एक आतंकवावी बचकर भागने 
की कोशिश की । परन्त श्री गुप्ता ने उस आतंकवादी पर 
गोलियां चला दीं और एक गोली उसको बाई गंह में जा लगो । 
कांस्टबल संतोष सिंह के साथ एक संक्षिप्त मुठभेड़ के बाद 
आतंकवादी के सीने में बाई ओर पाली लगी । साथ ही साथ श्री 
बैरागी न घायल आंतकवादी पर गोली चलाई और उसे वहीं 
कार कर दिया । तथापि दसरा आंतकवादी पहाडी -भाग की 
आड में बचकर भाग निकलने में सफल हो गया । 
__ इसी बीच , घेराबंदी करने वाले एक दल ने तीसर आतंकटावी 
को पकड़ लिया । मार गए आंतकवादी की पहचान बाद में 
पंजाब के के . सी . एफ . अप के एक गतरनाक आंतकवादी गरमल 
सिंह के रूप में हई । तलाशी के दौरान , मार गए आतंकवादी 
के पास से एक ए . के . - 56 राईफल और साली /भर कारतस 
बरामद किए गए । 

कास्ट बल संतोष सिंह , जिसने इस मुठभेड़ में सक्रिय रूप 
स हिस्सा लिया था , को बिना बारी के तरन्की दी गई है । 

र मठ में , सर्वश्री आर . के . गपक्षा , अपर पलिम 
wधीक्षक और हरदास बैरागी , नगर पुलिस अधीक्षक ने अदम्य 
वीरता , साहस और उच्चकोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय 
विया । 

से पदक , पलिस पदक नियमावली के नियम 4 ( 1 ) के संत 
यीरता के लिए दिए जा रह ह तथा फलस्वरूप नियम 5 के अंतर्गत 
स्वीकार्य विशेष मला भी दिनांक 26 - 9 - 1994 से दिया जाएगा । 

गिरीश प्रधान 

निवपक 


हई कि बालाघाट जिले के जंगलों में नक्सलवादी ठहर हए 
ह । दायलों , जिनमें से एक का नेतृत्व। श्री मुकेश गुप्ता कर 
रह थे तथा दूगर पल का नेतृत्व श्री प्रेम बाबू शर्मा कर रहे थे , 
ने इसाक की तलाशी करनी शुरू कर दी । दोनों दल चुपके 
से पहाड़ी के ऊपर चले गए और उनके छिपने के अड़ड की ओर 
बारू कर दिया । जैसेहीराकरने वाले थे , उसी समय 
नक्सलवादियों पुलिस कमिकों को आते देख लिया और 
एलिस वदों पर स्वचालित हथियारों से भारी गोलीबारी शम 
कर दी और हथगोले फ के । पुलिस कार्मिकों ने आत्मसरक्षा 
में गोली चला कर उयाबी गोलीबारी की । 45 मिनट तक 
मानों और से भारी गाली -बारी होती रही । जिस समय गाली 
बारी चल रही थी , बच कर भाग निकलने के उदवरम सेवा 
नवलबानी पास के नाले की ओर भागे । एसा होसे दस श्री 
मकश गप्ता अपनी ए . के . -47 राईफल सहित आगे बढ़ और 
जनतो ठीक पीछ -पीछ कांस्टबला बंजारी लाल चलत गए । अपनी 
जान की परवाह किए बिना दोन गोलियां चलाते हए उग्रवादियों 
की और इतने गए । इस प्रक्रिया में , श्री बंजारी लाल को एक 
गोली लग गई परन्त उन्होंने नम्सलवादिरों पर गोली चलाना 
जारी रखा । तत्पश्चात , को गप्ता और श्री बजारी लाल में 
नबमल धादियों पर पुन : भारी गोला -बारी की और उनमें सेवा 
को मार गिराया । 


सं . 69 - अंज / 96 - - राष्ट्रपति , मध्य प्रद पलिम के निम्न 
लिखित अधिकारियों को उनकी वीरता के लिए पुलिस पदक महर्ष 
प्रदान करते है : 

अधिकारी का नाम और पव 
श्री प्रेम बाबू शर्मा , 
पलिस उप - अधीक्षक , 
बालाघाट । 
श्री शंखरा नन्द , 
प्लाटन कमांडर , 
8वीं बटालियन , 
एस . ए . एफ . , 
छिन्दवाड़ा । 
सेवाओं का विवरण जिनके लिए पद मा दिया गणा 
मिर्गक 3 - 5 -1994 को रफीस 11 . 20 1 मन में 
श्री मकश गामा , पनि अभीक्षार , बालाघाद का सचना प्राप्त 
5 - - 101 GI / 96 


इस बीच , श्री प्रेम बाब शार्मा के ममत्व वाले अन्य दल पर भी 
भारी गोलीबारी की गई । वर्गकि श्री शर्मा काला दल एक 
सभा स्थान पर था , इसलिए नम्सलवादी अधिक आक्रामक हा 
गए और उन्होंने उनकी और हथगोले फेंकने शरू कर दिए । 
इस बात का अहसास करते हए कि उनका दल खसर में है , श्री 

ने अपनी निजी सरक्षा की परवाह किए बिना अपनी जगह 
से हट कर नस्लवावियों पर अपनी ए . के . - 47 राइफल से भारी 
गोली -बारी की और उनको शांत कर दिया । एसा होस पल 
कर , श्री शंखरानन्द भी अपनी मरक्षित गगह से बाहर निकल 
आए और पहाड़ी की दसरी और चले गए तथा नक्सलवावियों पर 
माली-बारी की और उनके बच कर भाग निकलने का रास्ता रोक 
दिया । उन्होंने नक्सलवाधियों पर हथगोला भी फेंके । पानी 
अधिकारी नक्सलवादियों पर लगातार गोलीबारी करते रहे और 

दानों को मार गिराया । तथापि , अन्य नक्सलवादी जंगल 
में बच कर भाग निकलने में सफल हो गए । तलाशी लेने पर 
मीन राजीनों मलित तीन ए . के . - 47 राइफलें , एक . 303 
बेर की राह पाल , एक . 12 बोर की इडल बरल गन , . 12 और 
की सिंगल बरल पान , लेण्ठ गराईन बार तथा बड़ी संख्या में 

- जन मन ताल वादियों में बरामद किए गए । अत्यधिक 
रमन र जाने के कारण कोष्टदल जारी लाल की घटनास्थल पर 
तो हो गई । 


इस मसल में , मसी पी . बी . फार्मा , पलिम उग - अधीक्षक 
और गाना , लादर कमान्डर में गदग वीरता , साहस और 
उच्चकोटि की कपिएगणता का परिचय दिया । 


462 


भारत का राजपत्र , जून 15 , 1996 ( ज्येष्ठ 25, 1918) 


[ भाग I - - मण्ड । 


- 


- - - - -- --- ... ... ... : - 


. . - - .. - - 


- - - ....... . .--: . 


ये पदक , पलिस पदक नियमावली के नियग 4 ( 1 ) के अंतर्गत 
वीरता के लिए दिए जा रहे है तथा फल स्वरूप नियम 5 के अंतर्गत 
स्वीकर्य विशेष भत्ता भी दिनांक 3 - 5 - 1994 से दिया जाएगा । 

गिरीश प्रधान 

শিহাব্দ 


200 


( 4 ) हथ गोले 
( 5 ) पिस्तौल कारतूस 

30 
( 6) ए . के . -56 कारतूस 
इस मुठभेड़ में , मर्वश्री मोहम्मद रफीक खान , सहायक उप 
निरीक्षक , मोहम्मद सलीम खान , कांस्टबल , बशीर अहमद , 
कांस्टबल महर सिंह और भरत सिंह कांस्टबल ने अदम्य वीरता , 
माहस और कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया । 

में पदक , राष्ट्रपति का पुलिस पदक नियमावली के नियम 
4 (1 ) के अंतर्गत वीरता के लिए दिए जा रहे है तथा फलस्वरूप 
नियम 5 के अंतर्गत स्वीकार्य विशेष भत्ता भी दिनांक 20 - 9 -94 
से दिया जाएगा । 


1 


- 


~ 


- 


- 


____ सं . 70 -प्रज / 96 - - राष्ट्रपति , जम्मा एवं कश्मीर पुलिस के 
निम्नलिखित अधिकारियों को उनकी वीरता के लए राष्ट्रपति 
का पुलिस पदक महर्ष प्रदान करते है : -... 


गिरीश प्रधान 

न्दिशक 


सं . 71 -प्रेज / 96 - - राष्ट्रपति , जम्मू एवं कश्मीर पुलिस के 
निम्नलिखित अधिकारी को उसकी वीरता के लिए राष्ट्रपति का 
पुलिस पथक सहर्ष प्रदान करते है : -- 

अधिकारी का नाम और पव 
श्री अब्बल रशीव मीर , 

( मरणोपरान्त ) 
कांस्टगल सं . 434 / सी . आर . 
कश्मीर । 


अधिकारी का नाम और पद 
श्री मोहम्मद रफीक खान , 
सनामक पल्सि -उप -निरीक्षक , 
जिला-पंछ । 
श्री मोहम्मद सलीम खान , 
एस . जी . कांस्टबाल , 
जिला -पंछ । 
श्री बशीर अहमद , 
कांस्ट बल , 
जिला -पूंछ । 
मेहर सिंह 
कांस्टबल , 
जिला-पूंछ । 
श्री भरत सिंह , 
कांस्टबल , 
जिला -पुंछ । 
सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया 

20 सितम्बर , 1994 को भाटा दीरियां मधर में कुछ 
उग्रवादियों की उपस्थिति के बार में सूचना प्राप्त होने पर , 
सहायक पुलिस उप -निरीक्षक , मोहम्मद रफीक खान , एस . जी . 
कोस्टल मोहम्मद सलीम खान , कांस्टबल बाशीर खान , 
कांस्टबल मेहर सिंह और कांस्टेबल भरत सिंह के साथ उन्ह 
बाहर सादड़ने के लिए उस स्थान की ओर चल पड़े । उनके छिपने 
के ठिकाने पर पहुंचने के बाद , पलिस दल ने उन्ह आत्म - समर्पण 
करने के लिए कहा । समर्पण करने के बजाए , उग्रवादियों ने 
गोलीबारी की और उन पर हथगोले फके । पुलिस दल ने भी 
इसका जवाब दिया और पलिस एवं रगनादियों के दाम लगभग 
वो घंटों तक परम्पर गोलीबारी होती रही । महायक उप 
निरीक्षक खान के नेतृत्व वाले पुलिस दल अंगास : दोनों उग 
वादियों को मार गिराया । इनके पास में या आपतिजनक 
सामग्री के माथ - साथ निम्नलिमिन हभिगार एट- गोलारूद 
बरामद किया गया । 


सेक्षाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया 

28 फरवरी, 1995 को 2 ग्रेनेडियर्स , उतरी कमान के 
बन्दागाम गांव स हिजबुल मुजाहिदीन के भार उग्रवादियों के 
बाहर खदेड़ने के लिए विशेष तलाशी अभियान चलाया । तलाश 
अभियान को सफल बनाने के उद्देश्य से सुरक्षा बलों को उन 
वादियों के छिपने के स्थान तक पहुंचाने के लिए कांस्टबल मी 
स्वर्ग आगे आए । उन्होंने स्वयं तलाशी दल की तैनाती की तथ 
इस प्रकार का प्रभावकारी चक्र व्यूह रचा ताकि कोई र्भ 
उग्रवादी बच कर न भाग पाए । छापे के दौरान वो उग्रवादियो 
में बकर भाग निकलने की कोशिश की परन्तु तलाशी दल । 
उन्ह मार गिराया । इस बीच , कांस्टेबल मीर ने एक और 
उग्रवादी को छिप हए देखा और उसे आत्मसमर्पण करने के लिा 
कहा । चूंकि उससे कोई उत्तर नहीं मिल रहा था , इसोला 
कांस्टेबल मीर अपनी निजी सुरक्षा की परवाह किए बर्ग 
उग्रवादी से राईफल छीनने के उद्देश्य से तेजी से आगे मागे 
अपने मोर्थ का लाभ उठाकर उग्रवादी ने गोली चला दी और इस 
पुलिस कमी को गंभीर रूप से घायल कर दिया , जिसकी बाद में 
धामों के कारण मृत्यु हो गई । इस अभियान के दरान संगा । 
18 आतंकवादियों को गिरफ्तार किग और उनसे एक ए . के 
राईफल , 3 मैगजीन तथा 67 राउण्ट बगगद किए । 


( 1 ) राकेट पिन्टड फायर के साथ राकेट लांचर 
( 2) ए . के. -56 गइफलें 
( 3) चीन निमिन एम . एम . पिस्तीन 


इस मठभेड में (दिवंगत) , श्री ए . आर . मीर , कांस्टबल ने 
अदम्य साहस , वीरता और उपाटि की कर्तव्यपरायणता का 
परिचय दिया । 


N 
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भाग L -सट 1 ) भारत का राजपत्र , जून 15 , 1996 ( ज्येष्ठ 25 , 1918) 

-. --- - - - - - - - - - -- - - - - -- 
सह पदक , राष्ट्रपति का पुलिस पदक नियमावली के नियम ये पदक , पुलिस पदक निगमावली के नियम 4 ( 1 ) के अतर्गत 
4 (1 ) के अंतर्गत वीरता के लिए दिया जा रहा ह तथा फल वीरता के लिए दिए जा रह ह तथा फलस्वरूप नियम 5 के 
स्वरूप नियम 5 के अंतर्गत स्वीकार्य विशेष भत्ता भी दिनांक अंतर्गत स्वीकार्य विशेष भत्ता भी दिनाक 30 - 11 - 1994 से 
28- 2- 1995 से दिया जाएगा । 

दिया जाएगा । 
गिरीश प्रधान 

गिरीश प्रधान 
निदोषक 

निदेशक 


सं . 73 -अंज / 96 - राष्ट्रपति , बिहार पुलिस के निम्लिखित 
अधिकारियों को उनकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान 
करते है : -- 


अधिकारियों का नाम और पद 


सं . 72 -प्रेज / 96 - राष्ट्रपति , गुजरात पुलिस के निम्न 
लिखित अधिकारियों को उनकी वीरता के लिए पुलिस पदक । 
सहर्ष प्रदान करते है : 

अधिकारियों का नाम और पद 
श्री आर . एच . हादिया , 
पुलिस उप -निरीक्षक , 
सुरत शहर । 
श्री जे . के . पटल , 
होड - कांस्टबल , 

सूरत शहर । 
सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया 

30 नवम्बर 1994 को , उप -निरीक्षक , हादिया और हड 
कांस्टबल पटल , हत्या के एक मामले की छानबीन करने के 
बाद , पटना -पुरी एक्सप्रेस के प्रथम श्रेणी के डिब्बे में वापस लोट 
रह थे । मध्य रात्रि में , 6 सशस्त्र लुटार कम्पार्टमेंट में घुस 
आए और यात्रियों पर झपट पड़े और धन , जेवरात तथा अन्य 
कीमती सामान मांगने लग । सर्वश्री ईश्वर दयाल सिंह और 
रामपाल सिह , दोनों स्वतंत्रता सेनानी , जा इसी कम्पार्टमेंट 
में यात्रा कर रहे थे , पर भी हमला किया गया । लटरों में 
धमकी दी कि यदि वे अपना सामान उन्ह नहीं देंगे तो उन्ह 
मार दिया जाएगा । पुलिस कामिकों द्वारा ललकार जाने पर 
एक उकत ने श्री हादिया का कालर पकड़ लिया और उनके गल. 
पर रजर टिका दिया जबकि श्री पटल अन्यों से भिड़ पड़ । 
अपने आपको रजर के हमले से बचाने के लिए श्री हादिया ने 
अपना सविस रिवाल्वर बाहर निकाला और एक इकत को गाली 
मारी । बदले में श्री हादिया के चेहरे पर रजर से घाव कर 
दिया गया । लटर डर गए और कम्पाटमेंट रो भाग । उनम 
से दो बाथरूम की तरफ भाग और एक अन्य ने चलती गाड़ी से 
बाहर छलांग लगा दी । सर्वश्री हादिया और पटल ने उनकी 
धामकी भरी चतावनी की परवाह किए बिना उनका पीछा किया 
और दा भगोड़ों को बाथरूम में बंद कर दिया । अंततः जब 
गाड़ी आसनसोल स्टशन पर रुकी तो स्थानीय रेलवे पुलिस ने 
बाथरूम से बदमाशों को गिरफ्तार किया । बाद में , शेष 
अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया , जबकि एक की चलती 
गाड़ी से छलांग लगाने से मृत्यु हो गगी । सभी अभियुक्त अनेक 
गंभीर अपराधों में वांछित थे । 


श्री एस . बी , शर्मा , 
पुलिस निरीक्षक , 
हाजीपुर पुलिस स्टशन । 
श्री डी . एस . राय , 
पुलिस उप -निरीक्षक , 
हाजीपुर पुलिस स्टशन । 
श्री जे . यू . खान , 
हवलदार , 

हाजीपुर पुलिस स्टशेन । 
सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया 

8 जुलाई , 1994 को करीब 4 . 00 बजे अपराहन श्री एस . 
बी . शर्मा , निरीक्षक को कछ सशस्त्र अपराधया क चाहाटा 
इलाके में मौजूद होने के बार में सूचना प्रात्प हई । श्री शर्मा 
नं अपने नतस्व म तुरन्त एक छापामार दल तयार किया आर 
अपराधियों के छिपन क स्थान का पता लगाया । एक व्यक्ति जो 
उस घर के सामने खड़ा हुआ था , न पुलिस दल पर अपने 
सर्विस रिवाल्वर से दो राउण्ड फायर किए । छिप हए अप 
राधियों को बाहर निकालन के उद्देश्य से , दयाशकर राय , उप 
निरीक्षक , हालदार जलालददान खान और कांस्टबल चौरासया 
सहित श्री शर्मा उस घर म - घुस गए और शेष बल को बाहर 
निकलने के सभी रास्तों को सील कर दने का आदेश दिया , 
परन्तु अपराधी एक घने बाग में बच कर भाग गए । अपना पीछा 
होत दख अपराधियों ने बाण में मोर्चा ले लिया और पुलिस बल 
पर भारी- गौली -बारी करनी शुरू कर दी । गाली-बारी के 
दौरान , श्री शर्मा की दाई कहनी में गोली लगने से घाव हो , 
गए फिर भी उन्होंने अपन सविस रिवाल्वर से दो राउण्ड गोली 
बलाई । इस बीच , उप -निरीक्षक राय की वाहिनी टांग में 
गोली लगी , फिर भी उन्होंने अपनी सविस रिवाल्वर से दो 
राउण्ड गोली चलाई । कोई और रास्ता न देख कर श्री शर्मा ने 
अपने दल के सदस्यों को जवाब में गोलीबारी करन का आदश 
विया । उप - 

निरीक्षक राय , हवलदार खान और अन्य साथियों 
ने अपराधियों पर गोलियां चलाई । अन्त में , मुठभेड़ के स्थान 
से वो रिवाल्वर और कारतूसों सहित चार शव बरामद हए । 
बार अपराधियों में सेवा की पहचान दर पन्द्रमा और राण 


इस मठभेड़ में , सर्वश्री आर . एप . हादिया , उप -निरीक्षक 
भार जे . के . पटल , हड कांस्टबल ने अदम्य वीरता , साहस 
और उनकोटि की कर्तणपरायणता का परिचय दिया । 
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भारत का राजपत्र , जून 15 , 1996 ( ज्येष्ठ 25, 1918) 


भाग 1--- खण्ड 1 


नन्दन सिंह के रूप में की गई जिसकी कई बैंक डकतियों , 
हत्यामों और लटपाट के मामलों में तलाश भी । 

इस मुठभेड़ में , सर्वश्री एस . बी . शर्मा , निरीक्षक , डी . 
एस . राय , उप -निरीक्षक तथा ज . स . खास , हलदार न 
अवस्य वीरता , साहस और उन्तकोटि की कर्तव्यपरायणता का 
परिचय दिया । 


ये पदक , पुलिस पदक नियमावली के नियम 4 ( 1) के 
अंतर्गत वीरता के लिए दिए जा रही है तथा फलस्वरूप न 5 
के अंतर्गत स्वीकार्य विशेष भत्ता भी दिनांक 8 - 7 - 1994 से 
दिया जाएगा । 

गिरीश प्रधान 

निदेशक 


- 


- 


- 


- 


- 


सं . 74 -प्रेज/ 96 - राष्ट्रपति , दिल्ली पुलिस के निम्न 
लिखित अधिकारियों को उनकी वीरता के लिए पलिस पक्षा 
सहर्ष प्रदान करते है : -- - 


अधिकारियों का नाम और द 
श्री जिन्दर सिंह , 
पुलिस उप -निरीक्षक , 
दिल्ली पुलिस । 
श्री ओम प्रकाश , 
हड कांस्टमल , 
दिल्ली पुलिस । 
श्री बिजन्दर सिंह , 
कांस्टवल , 
दिल्ली पुलिस । 
श्री दिनेश कुमार , 
कांस्टबल , 
दिल्ली पुलिस । 
श्री प्रेम चंद , 
कांस्टदल , 
दिल्ली पुलिस । 
श्री हरि भूषण , 
कांस्ट केला , 
दिल्ली पुलिस । 
श्री सुमेर सिंह , 
कांस्टवल , 
दिल्ली पुलिस । 
सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया 


निरीक्षक के नेतृत्व में एक 11 सदस्यीय दल जिसमें सर्वश्री 
राजन्दर सिंह , ओम प्रकाश , हड कांस्टबल , प्रेमचंद , 
ही भूषण , बिजेन्दर सिंह , दिनेश कमार नना सुमेर सिंह , 
कांस्टबल थे , उचित बीफिग के बाद चार गाड़ियों में निकल 
पल । पुलिस दल वायरलेस सेट से मसज्जित प्राइवेट गाड़ियों में 
निकला । लगभग 1 . 15 बजे अपराहन का एक मारूति कार 
खालसा कालेज के निकट घूमती हई चली गई । श्री राव को 
इस कार में सबसे अगली सीट पर डाइवर की बगल में बैठ 
व्यक्ति का बृज मोहन होने का संदोह हुआ इसलिए उन्होंने उस 
वाहन का पीछा किया । यह सन्देहास्पद मारूति कार सारी रड 
लाइट्स को पार करती हई भाग रही थी इसलिए उसके आंखों 
में ओजन हो जाने के भय से श्री राव ने हड कांस्टबल ओम प्रकाश - 
और कांस्टबल हरिभूषण के साथ जिप्सी में बैठ उपनिरीक्षक , श्री 
राजिन्दर सिंह को इस मारूति को रोकने का आदेश दिया । 
तदन सार , कार के ड्राईवर हरिभूषण ने इस माम्हति को ओवरटक 
किया और उस का रास्ता अवरुध कर दिया और उसे रुकने पर 
मजबूर कर दिया । तुरन्त उप -निरीक्षक राजिन्दर सिंह , हड 
कांस्टडल , ओम प्रकाश ने संदिग्ध व्यक्तियों को भागने से रोकने 
के लिए पोजीशन ले ली और तब उन्ह बाहर आने के लिए कहा । 
इसी बीच , इंस्पेक्टर श्री राव ने कांस्टेबल बिजेन्दर सिंह तथा 
समर सिंह के साथ संदिग्ध कार के पिछले भाग में टक्कर मारी 

और कार को चारों तरफ से घेर लिया तथा इसमें बैठ लोगों 
को बाहर आने का आदश दिया । इस पर , अपराधियों ने 
पालम दलों पर अंधावन गोलीबारी शुरू कर दी और श्री राक 
कस्टल, बिजेन्दर सिंह और अन्य तीन व्यक्तियों को जख्मी कर , 
दिया । श्री राव ने बांयी कलाई में गोली से धान हो जाने के 
बावजूद अपराधियों पर गोलाबारी की । श्री बिजेन्दर सिंह ने 
बदमाशों को उलझाए रमा और कई राउण्ड गोलियां चलाई । 
कांस्टल सुमर सिंह में घायल श्री राव को उपर क्त रूप से कार 
किया और उनकी मदद की , जबकि कांस्टबल , दिनश क मार 
में कांस्टबल बिजन्दर सिंह को कवर किया जो बुरी तरह जख्मी हो 
गए थे । उमी क्षण , दमरी गोली श्री राम के पेट में लगी , इसके 
बावजूद , उन्होंने मुठभेड में अपने दलों का नेतृत्व किया । उप 
निरोक्षक , राजिन्दर सिंह , हेड कांस्टबल , ओम प्रकाश , 
कांस्टबल , हरि भषण और प्रेमचंद ने अपराधियों को बांगी तरफ 
मे तथा सामने की तरफ से उलझाए रखा । 10 मिन्ट के बाद 
कार से गोलीबारी रुक गई । कार की तलाशी करने पर दो व्यक्ति 
पागल पाए गए जिाह घार, पुलिस कामिकों और लोगों के 
भाथ तरन्त अस्पताल पहचाया गया । घायल अपराधियों की 
पहचान बृज मोहन त्यागी तथा अनिल मल्होत्रा के रूप में की 
गई जिन्ह मत लाया घोषित किया गया । मतकों के पास 
म सक्रिय कारतूस के साथ एक . 9 एम . एम . की आयातित 
पिरतील तथा . 32 बोर की एक वैली रिवाल्वर बरामद हुई । 


15- 9 -94 को सन्चना मिली कि बज मोहन त्यापी अपने 
सहयोगियों के साथ दिल्ली विश्वविद्यालय परिसर में दिशानियों 
के बीच आतंक पंक्षा करने के लिए जाएगा । श्री एल . एन . राव 


श्री एल . एन . राव , निरीक्षक का आपरेशन किया गया और 
नाजुक हालत में इन्टोसिव केयर यूनिट में रखा गया जबकि 
श्री ओम प्रकाश और श्री विजेन्दर सिंह का भी आपरशन किया 
गया और उन्हें लगी गोलियां निकाली गई । 
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-- - - - - - - - - -- - - - - -- - - - - - 
इस मुठभेड़ में , सर्वश्री राजिन्दर सिंह , पुलिस उप -निरीक्षक , कर दिया । तरन्त उप -निरीक्षक , राजिन्दर सिंह , हरेड कांस्टबल 
मओम प्रकाश , हड कांस्टवल , बिजेन्दर सिंह , कांस्टबल , विदेश ओम प्रकाश ने संदिग्ध व्यक्तियों को भागने से रोकने के लिए 
कमार , कांस्टबल , प्रेमचन्द , कांस्टबल , हरिभूषण , कांस्टबल पोजीशन ले ली और तब उन्ह बाहर आने के लिए कहा । इसी 
और सुमेर सिंह , कांस्टेबल ने अदम्य धीरता , साहस एवं कर्तव्य 

बीच , इंस्पेक्टर श्री . राव ने कांस्टबल बिज़न्दर सिंह तथा सुमेर 
परायणता का परिचय दिया । 

सिंह के साथ संदिग्ध कार के पिछले भाग में टक्कर मारी और 
यह पदक , पुलिस पदक नियमावली के नियम 4 (1 ) के कार को चारों तरफ से घेर लिया तथा इसमें बैठे लोगों को बाहर 
और र्गत बीरता के लिए दिए आ रह ह तथा फलस्वरूप नियम 5 आने का आदश दिया । इस पर , अपराधियों ने पुलिस दलों 
के अंतर्गत स्वीकार्य विशेष भत्ता भी दिनांक 15 - 9 -1994 से पर अंधाधुंध गोलीबारी शुरू कर दी और श्री राम , कांस्टबल , 
विया जाएगा । 

बिजेन्दर सिंह और अन्य तीन व्यक्तियों का जख्मी कर दिया । श्री 

राव ने बांयी कलाई में गोली से घाव हो जाने के बावजूद अप 
गिरीश प्रधान 

राधियों पर गोलाबारी की । श्री जिन्दर सिंह ने बदमाशों को 
निवशक 

उलझाए रखा और कई राउण्ड गोलिग चलाई । कांस्टबल सुमेर 
सिंह ने घायल श्री राव को उपयुक्त रूप से कार किया और उनकी 

मदद की , जबकि कांस्ट बाल , दिनेश कमार ने कारटबल बिजेन्दर 
सं . 75-प्रज/ 96 - राष्ट्रपति , दिल्ली पुलिस के निम्न 

सिंह को कवर किया जो बुरी तरह जख्मी हो गए थे । उसी क्षण , 
लिखित्त अधिकारी को उनकी वीरता के लिए पुलिस पदक 

दूसरो गोली श्री राम के पेट में लगी , इसके बावजूद , उन्होंने मुठ 
का पार सहर्ष प्रदान करते हो : -- 

भेड़ में अपने दलों का नेतृत्व किया । उप -निरीक्षक , राजिन्दर सिंह , 
अधिकारी का नाम और पद 

हेड कांस्टनल , ओम प्रकाश , कांस्टबल , हरिभूषण और प्रेमचंद 
श्री लक्ष्मी नारायण राव , 

प्रथम बार में अपराधियों को बांयी तरक में तथा सामने की तरफ से उलमाए 
पुलिस निरीक्षक , 

रखा । 10 मिनट में गोलीबारी रूक गई । कार की 
दिल्ली पुलिस । 

तलाशी करने पर दो व्यक्ति घायल पाए गए जिन्हें 

पायल पुलिसकमियों और लोगों के साथ तरन्त अस्पताल 
सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया 

पहुंचाया गया । धायल अपराधियों की पहचान बृज मोहन त्यागी 
- 15 - 9 - 94 को सूचना मिली कि बज मोहन त्यागी अपने भार अनिल मल्होत्रा के रूप में की गई जिन्ह मृत लाषा घोषित 
सहयोगियों के साथ , दिल्ली विश्वविद्यालय परिसर में विद्यार्थियों किया गया । मृतकों के पास स सक्रिय कारतूसों के साथ एक 
के बीच आतंक पैदा करने के लिए जाएगा । श्री एल . एन . . 9 एम . एम . की आयासित पिस्तौल तथा . 32 बार की एक 
राय निरीक्षक के नेतृत्व में एक 11 सवस्यीय दल जिसमें सर्वश्री बली खिोलवर बरामद हुई । 
राजिन्दर सिंह , ओम प्रकाश , हड कांस्टबल , प्रेमचंद , हरि 
भूषण , बिजन्दर सिंह , दिनशा कमार तथा सुमेर सिंह , कांस्टबल श्री एल .. एन . राव , निरीक्षक का आपरेशन किया गया और 
थे , उचित ब्रीफिंग के बाद चार गाड़ियों में निकल पड़े । पुलिस नाजूक हालत में इन्ट सिव कपर यूनिट में रखा गया जबकि श्री 
बल वायरलेस सेट से सुसज्जित प्राइवंट गाड़ियों में निकला । ओम प्रकाश और श्री बिजेन्दर सिंह का भी आगरक्षन किया गया 
लगभग 1 . 15 बजे अपराह्न को एक मारूति कार खालसा कालेज और उन्हें लगी गालियां निकाली गई । 
के निकट धमती हुईदखी गई । श्री राव को इस कार में सबसे 
अगली सीट पर डाइवर की बगल में बैठ व्यक्ति का बज मोहन 

इस मुठभेड़ में , श्री लक्ष्मी नारायण राब , पलिस निरीक्षक ने 
होने का संबहे हुआ इसलिए उन्होंने उस वाहन का पीछा किया । 

अवम्य साहस एवं कर्तव्यपगगणता का परिचय दिया । 
यह सन्दोहास्पद मारूति कार सारी रड लाईट्स को पार करती 

__ यह पदक , पुलिस पदक नियमावली के नियम 4 ( 1) के 
हाई भाग रही थी इसलिए उसके आंखों से ओझल हो जाने के भय 

अंतर्गत वीरता के लिए दिए जा रह ह तथा फलस्वरूप नियम 5 
से श्री राव ने हड कांस्टबल ओम प्रकाश और कांस्टबल 

के अंतर्गत स्वीका विशेष भत्ता भी दिनांक 15 - 9 -1994 से 
हरिभूषण के साथ जिप्सी में बैठ उप -निरीक्षक , श्री राजिन्दर 

दिया आएगा । 
सिंह को इस मारूति को रोकने का आदेश दिया । तद्नुसार , 
कार के डाइवर हरिभूषण ने इस मारूति को आवरट के किया 

गिरीश प्रधान 
और उसका रास्ता अवरुद्ध कर दिया और उसे रुकने पर मजबूर 

निवशक 
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(PART 1- SEC . 1 


PRESIDENT S SECRETARIAT 


The 20th May 1996 
No. 27 - Pres / 96 . — The President is pleased to award the 
Police Medal for gallantry to the undermentioned ollicera 
of the Central Industrial Security Force : 


PRESIDENT S SECRETARIAT 
Shri V . K . Patel, 
Sub -Inspector, 
CISF Unit, BHEL , 
Bhopal 


Shri S. Meenakethanan Nair , (Posthumous) 
Constable , 
CISF Unit , BHEL , 

Bhopal. 
Statement of services for which the decoration has been 
awarded - 

On 12th December , 1992 , CISF patrolling partics, deployed 
to curb communal violence were attackeu Dear Pipleni, 
Bhopal. Shri Patel and another Constable , members of one 
party proceeded courageously to apprehend the riolers. Sud 
denly , one of the rio .ers hit S . I. Patel with a deadly weapon 
caus.ng grievious injury . Seeing this Constable T . Mukesh 
fired one round from his riflc to keep the assailants under 
control. Within no time othor members of the police party 
surrounded the assailants and arrested them alongwith deadly 
weapons. 

In the same settlement, Constable S . Meenakethanan Nair , 
a member of another party , took lead to apprehend the 
rioters . Suddenly some noters from the nearby area emerg 
ed and isolated Constable Nair . Inspite of tough resistence 
Sbri Nair was slashed on his fuce by one of the rioters, 
When other rioters advanced towards the remaining party , 
S . I. Anil Kumar opened fire and arrested them alongwith 
the deadly weapons. 

Constable Nair , was rushed to the hospital where he 
breathed his last. 


Statement of services for which the decoration has been 
awarded : 

On 22 - 1 - 1995 , Shri Mangal Singh , Socond - in - Command of 
2nd Battalion , Irbe received information about the presence 
of a hard -core militant Rehman Jantry Deka ulongwith his 
body -yuard Bashir Ahmed Deka in a Village ul Dioict 
Anantnag . An operation was planned by ITBP to nab the 
militants . 

On 23 - 1 - 1995 in the early hours , an 29ault group under 
the command of Shri Mangal Singh alongwith others (in 
cluding Naik Tara Singh and Constable Kulwant Singh ) en 
circled the particular house , where the militants were hiding. 
Not.cing the presence of ITBP personnel, the militants start 
ed indiscriminate firing with automatic weapons. The raud 
ing party also returned fire , with the intention to make the 
militails to exhaust their ammunition . After noticing that 
the firng from the militants had stopped , Shri Mangal Singh 
alongwith Naik Tara Singh and Constable Kulwant Singh 
broke open the door. On seeing the militants strugging with 
the magazine of their weapon , which had developed somo 
snag, in quick reflexes, Shri Mangal Singh hit them on the 
head and on their bandy, with the help of S /Shri Tara Singh 
and Kulwant Singh , Over -powered them . One AK - 56 Ritie , 
one hand - grenade and some ammunition were recovered from 
their possession . One of the arrested militant Rebman Jantry 
Deka , was a self-styled Area Commander of Ekhwan -Ul 
Musalmeen and both were involved in many heinous 
crimes . 

In this encounter S / Shri Mangal Singh , Second - in -Com 
mand , Tara Singh , Naik , & Kulwant Singh , Constable , dis 
played conspicuous gallantry , courage and devotion to duty 
of a high order. 


These awards are made for gallantry under rule 4 ( i) of 
the rules governing the award of Police Modal and conso 
quently carries with them the special allowance admissiblo 
under rule 5 , with effect from 22 - 1 - 1995. 

G . B . PRADHAN 

Director 


In this encounter S / Shri V . K . Patel, Sub Inspector and 
( Late ) S . Meenakethanan Nair, constable , displayed conspi 
cuous gallantry , courage and devotion to duty of a high 
Order . 

These awards are made for gallantry under rule 4 ( i ) of 
the rules governing the award of Police Medal and conse 
quently carrics with it the special allowance admissible under 
rule 5 , with effect from 12 - 12- 1992 . 


No . 29 -Pres / 96 . - The President is pleased to award tlie 
Police Medal for gallantry to the undermentioned officers 
the Indo - Tibetan Border Police : 

NAME AND RANK OF OFFICER 
Shri Bhagat Ram , 

( Posthumous) 
Havildar , RO , 
23 Battalion , ITBP . 


G . B . PRADHAN 

Director 


No. 28 -Pres / 96 , - The President is pleased to award the 
Police Medal for gallantry to the undermentioned officers 
of Indo- Tibetan Border Police : — . 

NAME AND RANK OF OFFICERS 
Shri Mangal Singh , 
Second- in -Command , 
2 Battalion 
1. T . B . P . 


Statement of services for which the decoration has been 
awarded : 

On 22 -5 - 1994 Shri Bhagat Ram , was procccding to his vill 
age from Kullu on leave . He boarded the Kullu -Mandi 
Kotli bus. The bus was fully packed with passengers , it 
rolled down the steep slope ocar village kotli. In thc pro 
cess , most of the passengers were injured , some very serious y . 
Shri Bhagat Ram also broke his rigbt arm . Most of the 
passengers ( including Shri Bhagat Ram ) ranaged to pull 
themselves out of the ill fated bug by breaking the window 
screens and the door . Shri Bhagat Ram , inspite of injury, 
Tushed towards the bus, got inside and pulled out two trapped 
passengers. Again on heanng the cries of a child , he further 
moved towards the trapped child . Within seconds , the bus 
caught fire due to spillage of oil and both Shri Bhagat Ram 
and the chill were engulfed in the fire and died on the spot . 
Thus, Shri Bhagat Ram made supreme sacrifice of his life 
while saving the life of a trapped child . 

In this encounter ( Late ) Shri Bhagat Ram , Havildar /RO 
displayed conspicuouig gallantry , courage and devotion to 
duty of a high order . 

This award is made for gallantry under rule 4 ( i) of the 
rules governing the award of Police Medal and consequently 
carries with it the special allowance admissible under rulo 5 , 
with effoct from 22- 5 - 1994, 

G . B . PRADHAN 

Director 


Shri Tara Singh , 
Naik , 
19 Battalion , 
I. T . B . P . 


Shri Kulwant Singh, 
Constablo , 
19 Battalion , 
I. T . B .P . 
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No. 30- Pros / 96 . - The President is pleased to award the 
President s Police Medal for guilantry to the unclermentioned 
officers of the Indo - Tibetan Border Police - 


NAME AND RANK OF THE OFFICER 


( Posthumous ) 


Shri Suresh Kumar 
Constable , 
Support Battalion 
( attached to 19 BN ) 
I. T . B . P . 


No. 31. Pers / 96 - - The Provident is pleased in asla ! Ilic 
President s Police Medal for Gallantry to the undermention 
ed officer of the Central Reserve Police Force : - - 

NAME AND RANK OF THE OFFICER 
Shri Shiv Prasad Choubey. 
Lance Naik , 
109 Bn ., 
Contral Reserve Police Force , 

Nizamabad ( A , P . ) 
Statement of services for which the decoration has been 
awarded : 


Shri Karamat Ullah 
Constable 
Support Battalion 
( Aattached to 19 BN ) 
1. T . B . P . 


bianco Naik 


Police Ponewith one 


Statement of Services for which the decoration has been 
awarded : 


On 10 - 9 - 93 at about 0130 hours Lance Naik Shiv Prasad 
Choubey detailed alongwith one Section of CRPF personnel 
anal Civil Police for patrolling duty , received information 
that six porsons of PWG headed by Dalam Commander 
Swamy are attending a feast in a village under Jakaranpalli 
P . S . The police party rushed to the spot and surrounded the 
house. The naxalites inside the house started opening fire. 
Shri S . P . Choubcy advanced to lob grenades but was 
impoded by heavy automatic fire from inside the house . The 
police party managed to reach near the house and fired 
through the windows. In the meantime one Constable of 
Civil Police dared to gatecrash into the house but was shot 
dead on the spot. When Shri Choubey have covering fro to 
remove the body, he sustained bullct injuries in his right 
supract region but despite his injurtes he brought effective 
firing which inflicted casualities on the naxalitcs . On search 
of the area, 5 dead bodies were recovered who wero identi 
Bed as Prabhakar (Dy. Comdr. of Dalam ), Gopi, Kranti 
@ Kendun , Jyoti @ Puspa and Padma @ Pushpa from 
whose possession 3 Nos . 303 rifles, 1 SIR , 2 Nos, 12 bore 
gun , onc 410 maskct, 2 HE 36 hand grenades were recovered . 


On 18 -12 -1994, The ITBP team deployed in Village Larnu 
(J & K ) received information that a dreaded terrorist was 
hilding in Village Halan . A party of 10 Constables led by 
an Inspector left for search / raid , On Teaching there, they 
came to know that the terrorist was hiding in the house of 
one Abdul Majeed Wani. After cordoning the house , they 
challenged the terrorist to surrender. On this , Shri Wani 
and his family came out of the house, and informed the party 
that the terrorist was hiding in the basement of the house . 
However, in the meantime tho terrorist changed his position 
and started firing on the ITBP party with his automatic 
weapon , The ITBP party returned the fire but it could not 
do any harm to the terrorist as he was entrenched in the 
house . There upon , the Team Commander decided that the 
tcani would enter the house to arrest the terrorist : S / Shri 
Suresh Kuinar and Karamat Ullah volunteered to 
enter the house , Constable Suresh Kumar opened the lid type 
door on the upper floor while Constable karamat Ullah 
took position to give covering fire. On the door being 
opened , the terrorist who was hiding between fire-wood jogs, 
opened , fire at him . The bullets hit on the head of 
Shri Kumar and he died on the spot, Constable Karamat 
Ullah thereupon tried to tackle the militant independently . 
In the meanwhile the villagers who heard the gunshort, came 
out in large numbers and made the militant to surrender his 
AK - 56 Riflo . However , while coming down , the terrorist 
clovery picked us the SLR of the dead Constable and started 
firing . Ho then tried to search Constable Karamat Ullah 
and opened fire on him . Shri Karamat Ullah promptly took 
cover and stretched himself to reach the muzzle of the SLR 
Rifle and pulled the muzzle with such a force that the 
terrorist alongwith Rifle came tumbling down. Aftcr grab 
ing his Riflc , he pounced upon the terrorist and over powered 
him - 


Thisgoverning 
fries with 


In this encounter Shri Shiv Prasad Choubey , Lancc Naik , 
displayed conspicuous gallantry , courage and devotion to 
duty of a high order . 

This award is made for callantıv under rule 4 ( i ) of the 
Jules governing the ward of president s Police Medal and 
consequently , carries with it the special allowance admissim 
ble under rule 5, with effect from 10 - 4 - 1993 . 

G . B . PRADHAN 

Director 


andre. 


Ho them the SLR phile coming tan 


No . 32-Press / 96 - The Prosident is pleased to award the 
Police Medal for Gallantry to the undermentioned officer 
of the Central Reserve Police Force : 

NAME ANR RANK OF THE OFFICER 
Shri Kuldeep Singh . 
Constable , 
49 Bn ., 
Central Rescrve Police Force . 


In ths encounter ( Late ) Shri Suresh Kumar, Constable 
and Karamat Ullah , Constable , displayed conspicuous 
gallantry , courage and devotion to duty of a high order. 


Statement of services for which the decoration has heen 
awarded : 


These awards are made for gallantry under sule 4 ii) of 
the rules governing the award of President s Police Medal 
and consequently carries with them the special allowance 
admissible under rule 5, with effect from 18 - 12 - 1994 . 


On 12 -4 - 93 Constablo Kuldeep Singh was detailed for pro 
tection duty of purchase party . At about 1120 hour s some 
unindentified militants lired with nutomatic weapons on the 
police party in wliich one Consta ! I was injured . Imdiately 
the police party took position . In the meantime Constable 
Kuldeep Singh Spotted a militant who was about to throw 
a hand grenade on the police party and without wasting a 
single second , he prouince upon the militant and si vreat 


G . B . PRADHAN , 

Director 
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tisk to his life , anzichot th ; ARGES hud grenade No. 69 Search operations. At about 1800 hours the CRPF party 
fni 10. ithil 910 ;" Wil h Constable fired 41 UC sighted a suspected ULFA militant , (who on seeing the polico 
militant and hot him dead . One nioro inuli ant was 2150 party fired a volley of shots from his weapon. The CRPF 
klled by another Constable . The dead militants were identi inen returned the fire but the militant taking advantage of 
fied as Nazir Ahemed Míl of JKLF and Fayaz · Ahmed darkness and uneven ground , took position bohind a mound 
Dhar. 

adjacent to a house . Very next to the house a CRPF vehicle 

was parked in which LNK / Driver Abraham George and a 
In this encounter Shri Kuldeep Singh , Constable , displayed Const. were sitting. On hearing the sound of gun shots 
conspicuous gullantry , courage and devotion to luty of a Shri Gcorge and the Const, looked around and spotted , the 
high order . 

ULFA militant taking position , Shri George albo learnt that 

the target of the militant was the CRPF party . On seeing this 
This award is made for gillantry under rule 4 ( 1 ) of the Shri George directed the Constable to block the routo of es 
tules governing the award of Police Medal and consequently cape . Noticing Shri George advancing towards him the mili 
callies with it the special allowance admissibie under rule tan . opened fire on Shri Gcorgo . Shri George advanced fur 
$ , with clcct from 12 -4 - 1993. 

ther and challenged the terrorist to surrender. Seeing that tho 

militant was not heeding to his warnings, Shri George jumped 
G . B . PRADHAN 

over the mound and fired at the terrorist from very close 
Director 

range killing him on the spot. The dead terrorist was identi 
fied as Promod Bora @ Lambu Bora , Distt. Commander of 

Nagaon , royponsible for killing 4 policemen and looting their 
No. 33-Pres / 96 — The President is pleased to award the arms. One 9 mm pistol and one magazine with live cartridges 
Police Medul for Gallantry to the undermentioned officer of were recovered from the killed terrorist. 
the Central Reserve Police Force : - - 

In this encountor Shri Abraham George, Lance Naik 
Name and Rank of the Oficer 

( Driver ) , displayed conspicuous gallantry , courage and devo 

tion to duty of a high ordor . 
Sbri Balwinder Singh , 
Constable (GD ) . 

This award is made for gallantry under rule 4 ( i) of the 
16 Bo . , 

rules governing the award of Police Medal and consequently 

carries with it tho special allowanco admissible under rulo , 
Central Reserve Police Force. 

with effect from 3 - 5 - 1994 . 
| Statement of services for which the decoration has been 

G . B . PRADHAN 
awarded 

Director 
On 12 - 10 - 93 two Section of CRPF personnel including 
Const. Balwinder Singh were deployed in Senapuii Distt. 
from 0700 hours for checking of passengers. Suddenly 2 

No. 35 -Pres /96 , — The President is pleased to award the 
terrorists overpowered a Näik and tried to snatch away the President s Police Medal for gallantry to the undermoutioned 
SLR . Sceing the Naik resisting to it , 6 miore terrorists offlcone of tho Border Security force. 
joined and succeeded in snatching the rifle. Constable 
Balwinder Singh , who will on duty nearby heard the shout 

Name and Rank of the Officer 
for help from the Naik an immediately opened fire from 

Shri Ajit Singh , 
hig GF Rifle killing one of the attackers . On this the 

Sub Inspector 
terrorists withdrew Lider the cover of supporting fire 

53 Batalion , BSF . 
from the terrorists positioned on roof tops. The killed 
terrorist was identified as Nchlum Kipgen , Founder and Chief 

Shri Raj Singh , 
of Kuki National Front wanted in many cases of killing , 

Head - Constable , 
loot and orson , Later more reinforcements arrived , cordoned 

53 Batalion, BSP . 
the area and in the cncounter onc more terrorist was killed 
and four suspected were apprehended from whose possession 

Shri Ali Raza Khan , 
& SBBL Gun Original, 4 S3BL Gun country -made, one 

Constable , 
DBBL Gun Original, onc . 22 Rille Original, 2 , skeleton 

53 Battalion , BSF . 
country -made yun , 58 live rounds of , 12 bore and tools for 

Shri Raj Kumar, 
manufacture of country -made weapons . . . . . . . . . . . . . . . . 

Constable, 
Io this encounter Shri Balwinder Singh , Constable , 

96 Battalion, BSF . 
displayed conspicuous gallanlry , courage and devotion to 

Statement of services for which the decoration has been 
duty of a high order. 

awarded 4 
This award is made for gallaptry under rule 4 (i ) of the 

On 26 -6 - 1994, & group of militant laid an ambush at Village 
rules governing the award of Police Metel und consequently 
chrries with it thy srcuial allowance admissible under rule 

Peha Dayalgam on tho road from Kokernag to Anantnag to 

attack the party of DIG , BSF who was to pass through that 
5 , with effect from 12 - 10 - 1993. 

route. Also a Company of 96 Battalion , BSF which was 
G , B . PRADHAN detailed for road opening duty in the area of Village Patha 
Director Dayalgam , observed a group of 5 - 6 militants in a bylane. 

Though the BSF immediately took position , militants started 
- - - - 

firing at the BSF personnel. The BSF personnel engaged tho 

militants. The militanta , however , re. reated and took position 
No. 34- Pres / 96 . . The President is ploured to award the bobind a Bandh and fired heavily at BSF personnel. While 
Police Medal for Gallantry to the undermeniioned olncer of the BSF personnel were moving towards the militad s , Constable 
Central Reserve Police Force : - . 

Raj Kumar received a bullet injury in his thigh but despite 

his injury and pain , he continued to move ahead and finally 
Name an. Renk of the Officer 

succeeded in inflic .ing injuries to two militants. 
Shri Abraham George , 

Whilo this encounter was going on in one part of the village, 
L /Naik ( Drive ) , 

on the other side DIG , BSF , Anantnag alongwith his party 
: 7 Bn. , 

came under heavy fire from the militants from almost all the 
Central Reserve Police Force . 

directions . To contain the fire , Si Ajit Singh took his Com 

mando Platoon to check the houses / buildings . He was fired 
Statcmont of seivice for which the decoration las been 

upon with automatic weapons from adjoining house. SIAfit 
urded : 

Singh identified a house , where the militants wore hiding. He 

immediately cordoned the house. Due to offec ive firing by 
On 3 - 5 - 1994 on receipt of information regarding nuvement BSF personnel , the militants stealthily slipped in the nearby 
ULFA activities in Lebejia and Ghahigaon , a CRPF party fields. On thivi . SI Ajit Singh led his men towards the mili 
Bn , under Second - in - Command was detailed to carry out tants . The militan s, opened fire with automatic weapons on 


ancing the sition to diverted to engage was hit by 
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the BSF party and threw a number of grenades from close on the BSF parly , Naik Joseph fica with his autumaiic uitle 
range. As & result of this two constables were injured and to divert their attention . Meanwhile , Constable Rustain Singh 
they were immaliately evilcuated . 

stared moving towards the militants , but the militants opened 

fire on him . Despite the grave-dan er he continued to move 
Therefter Consable Ali Razı khun moved into one build 

towards the militanti , and rouched very close to the Guilitants 
ing with his LMG . The militants fired on Shri Khan , who 

and engaged them . In the exchange of ſie, Constitblc Rustam 
narrowly escaped . In the firing another Constable will hit by 

Singh killed one mulitant but in the process , he himself wias 
the bullets, but Shri Khan continued to engage the militants 

fatally hit by the hullets and died on the spot. In the mean 
from the same position to divert the attention of militants 

time Naik Joseph noticed hat Constable Singh was hit by the 
from advancing the BSF personnel. Due to effective and 

bullets änd ihat the militants were intending tu carturc his 
accurate fire by Shri Khan, one of the militants was fatally 

AK - 47 Riflc . Realising this , lic bucught sustained five on the 
wounded . Under the effective covering fire of Shri Khan , ŞI 

militants and fo .lcd the s attempt till the le -ulurcement 
Ajit Singh and HC Raj Singh tacically moved forward and 

reached the spui. In the subsequent en unter the remun 
reached very close to the militants, at a great risk to their 

ing three militants were liquidated . The dead militants were 
lives. $ I Ajji Singh and HC Raj Singh in a daring action 

later identified as (i) Pranjit alias Swaraj Medhi; ( ii ) Etool 
charged at the inilitanls and killed two of them . 

Kalita alias Ablijyoti Lalita ; (iii) Mantu Nuth ulias Nilu 
In the encounter , in all five militants were klled , they were 

Balshya : and (iv ) Pianjul Koch , all were trained ULFA acti 
leter identified aw (i) Bombar Khun of Baluchistan ( PAK ) ; 

vists. During senichi thrce 303 Rifles , one US Made car 
( ii) Fariq Bhai; ( iii) Abdulla Bhai; (iv ) Capt. Salaudlin ; bine , one bug of oumunition and large number of live / empty 
and ( v ) Mudasir . Out of the five dead militants 4 were 

cartridges were recovered from the Jeud milit41149. 
foreign nationals. During soarch one AK -47 Rille, 3 AK - 36 
Rifles , one Rocket Launcher , one UMG , one PK - 30 ( Pikka In this encounter ( Late ) Shri Rustam Singh , Constable , dis 
Gun ) , 10 Magazines of AK -Series , 2 Hand - grenades and large played conspicuous gallantry courago and devotion to duty to 
number of ammunition were recovered from the pluce of en a high order , 
counter 

This award is made for gallantry under rule 4 (i) of the 
In this encounter S / Shri Ajit Singh , S .I., Raj Singh , H . C ., rules governing the award of Presiden l s Police Medal and 
A . R . Khan , Const., and Raj Kumar Const. displayed consp ; consequently carries it the special allowance admissible 
ououa gallantry, courage and devotion to duty of high order. under rule 5, with effect from 13- 4 - 94 . 
Thoso awardo are made for gellantry under rule 4 ( i) of the 

Q . B . PRADHAN 
rules governing the award of President s Police Medal end 

Director 
consequently carries with it the special allowance admissible 
under rulo 5 , with effect from the 26th Junc, 1994 . 

G . B . PRADHAN 

No . 37- Pres / 96 , - The President is pleased to award tho 
Director 

Prosidcnt s Police Medal for gallantry to the undermentioned 
officers of the Border Security Force : 


Nume and Rank of Officers 
Shri B . B . Joshi, 
Assistant Commandant, 
182 Battalion . BSF . 


No . 36 - Pres / 96 . Tho President is pleased to award tho 
President s Police Medal for gullantry to the rindermentioned 
officer of the Border Security Force : 
Name und rank of Officer 
Shri Rustam Singh 

( Posthumous ) 
Constable , 

88 Battalion , BSF . 
Statement of services for which the decoration has been 
awarded - 


Shri Ramphal Singh , 
Naik . 
182 Battalion , BSF . 


Statement of services for which the decoration has been 
awarded - 


On 13 - 4 - 1994 , information was received about the presence 
of militants in village Mehurgaon , P . S . Rangapara, District 
Sonitpur , Assam . The BSF troups immediately cordoned the 
area . Threo parties were formed to search the village. One 
purty which was headed by Nalk Saji Joseph covered about 
500 yarda , they noticed eleven arıned militants . On secing 
the security forces , they formed two groups of seven End 
four and man in different directions. The group of seven 
militants was chased by the party headed by an Assistant 
Commandant but hoy managed to escape towards the jungles. 


On 17 -6 - 1994 , information was received that a group of 
armed insurgents we moving in some villages of J & K . The 
Commandant of 182 Battalion , BSF immediately planned a 
cordon and search operation and lcd the Companies comprig 
ing of S / Shri B . B . Joshi, Ramphal Singh and N K Sharma, 
himself. During the initial search three insurgents were appre 
hended and 2 AK - 36 Rifles, 2 Magazines and 25 rounds were 
recovered from them . The arrested militants were later identi 
ficd as Pak trained members of Al-Jehad group . 


The group of four militants was chased by another group , 
Constable Rustam Singh , leading scout and they gave hot 
pursuit. Simultaneously . Naik Joseph also chased the mili 
tants and surroundod them with his group . Naik Joseph took 
position on the top of a nearby thatched Cattie shed and 
warned the militants to surrender but they opened heavy fire 
on the ASF troops . To release the pressure of militants fire 

6 -- 101 G 1 /96 


In the meanwhile , uther search parties continued their ope 
ration. Somo insurgents , who were hiding in a cow -shed , 
opened fire on the search party . At that time, Naik Ramphal 
Singh was near the cow -shed , and broke open the rear wall of 
the cow - shod and fire on them . He succee i lin injung onę 
of the insurgens but the other insurgent ilirew a yrenade 
resulting into soverc injuries to Naik Ramphal Singh . But 
inspite of injuries he went inside the cow -shed and scuffled 
with the insurgent and snatched his rifle . Then he killed him 
in a hand to hand fight. 
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Meanwhile , other suspects , who were till then hiding in thic vantageous position of militants, Shri Mohiudini (liiected his 
COW -shed run out firing desperately and tried in escalie LA10 sloup 10 hit to it nearby broken will del Cine tlie 
Constable N . K . Shania engaged then jul prevented thicii militants les divert their attention . Shri Mohiudulin , linder ilic 
escape. But the insurgents entered in a house and started covering fire , moved towards the militants from the Northern 
firing on the search parties . In the exchange of fire Con side. As he reached near the hiding place , the militanle 
s.able Sharma was seriously injured . 

brought heavy fire on the BSF Pity . Shri Mohiuddin 

managed to reach near the mili an ), who was firing with 
Thereafter Shri B . B . Joshi, Assistant Commandant, who 

UMG , pounced upon him and shot him dead. Thereafter , 
was superviiing the search operation , with his escort entered Shii Mohiuddin ran towards the second militan . On secing 
the building where Constable Sharm .i had tikça post un . 

him , the militant - tan towards a nearby wallah . He was sub 
Under the covering alre , fired by be comndt. Shri Joshi 

sequently killed by the party headed by the Commandant. 
succecded in evacuating Constable Sharma, But in the pro The dead militants were later identified is ( i ) Nazir Ahmed 
ces , Shri Joshi and another Constable sustained splinter in Bhatt, Code -Asgar ; ( ii ) Rafiq Ahmed Code- Akram ; ( iii ) 
juries due to the blasting of grenaden lobbed by the militants . Gulim Hassan Mir, Codc - Imtiaz ; and iiv ) Tianbir Ahmed 
Despile his injuries, Shri Joshi took position and kept on fur Rishi, Code -Majid . They were involved in large number of 
ing at the militants and finally succeeded in killing one of heinos crimes . During search onc UMG , 3 AK - 56 Rifles, 7 
them . The dead militants were lator identified as Mustaq Magazines of AK - 56 , 1 UMG Magazine Drum and 150 
Ahmed Rather and Mustaq Ahmed Naikoo and 4 AK - 56 Rifles 

cartridges of AK - 56 were recovered from the place of en 
with 6 Magazines and 40 lsun .is of AK - 56 series were re counter . 
covered from the dead militants . After about an hour of ex 
change of fire the house caught fire and was completely gut 

In this encounter S / Shri Azad Mohiuddin , Asstt. Comodt 
ted down . During search , ono completely charred dead body and S . S . Rawat, Şubedar , displayed conspicuous gallantry , 
of a militant was recovored . Thus in the encounter, 3 mili courage and devotion to duty of a high order . 
tents were killed , 3 apprehended and one injured . 

These awards are made for gallantry under rule 4 ( i) of the 
In this oncounter S /Shri B . B . Joshi, Amatt, Comndt., and rules governing the award of President s Police Medal and 
Ramphal Singh , Naik , displayed conspicuous gallantry , consequently carries with it the special allowance admissible 
courage and devotion to duty of a high order . 

under rule 5 , with effect from 18 -4 - 94 . 

G . B . PRADHAN 
These awards are made for gallantry under rule 4 (i ) of the 
rules governing the award of President s Police Medal and 

Director 
consequently carries with it the special allowance admissible 
under rule 3 , with effect from 17 -0 - 1994 . 

No. 39 -Pres / 96 . . - The President is pleased to award the 
G . B . PRADHAN President s Police Medal for gallantry to the undermentioned 
Director offlcer of the Border Security Force : 

Name and Rank of Officer 
No . 38 -Prea / 96 . Tho President is pleased to award tho 

Shri Ganesh Bhagat, 

( Posthumous) 
President s Police Modal for gallantry to the undermentioned 

Head Constable , 
officoro of the Border Security Force : 

104 Battalion , BSF . 
Namo and Rank of Officer 

Statement of sorvices for which the decoration has been 
Shri Azad Mohiuddin , 

Ewarded ; 
Assistent Commandant, 
173 Battalion , - BSF . 

On 27- 9 - 1994 information was received about the presencc 

of militants in Govt. Housing Colony , Chanpora , P . S . Sadar , 
Shri S . S . Rawat. 

District Burgam . A joint cordon and search operalion was 
Subedar, 

planned with troops from different Battalions of BSF . When 
173 Battalion , BSF . 

tho search operation was in progres , the militants opened fire 
Statement of services for which the decoration has beon 

with automatic weapons on the search parties. One Con 
fuwarded : 

stable of 59 Bn ., BSF received bullet injuries and fell down . 

He was immediately evacuated and rushed to Hospital. As the 
On 18 -4 - 1994, information was received that some dreaded militants were entrenched in a hugh building, the help of Army 
militants were hiding in Dandpura urca , Subedar S . S . Rawat was sought and rockets were fired on the building by Sth Bn ., 
alongwith two Platoons and MMG Detachment left the post Garhwal Regt. Since it became dark , the operation had to be 
for search . After reaching the arca Shri Rawat deployed stopped , but the cordon was kept throughout the night, 
threo groupe covoring North -East, East and West sides around 

On 28 - 9 - 1994 , efforts were again made by the Army with 
the village and one hection as Cut-off party on the South . At 

better firc - power to force the militants to come out but of no 
about 0600 hours , Shri Rawat observed four persons moving 
in suspicious manner . He challenged them to stop but they 

avail. Left with no alternative , it was decided to storm the 
started firing with automatic weapons on the BSF parties . 

building with sclected personnel, Thc storming party managed 
Shri Rawat and his party personnel, immediately took pusi 

to enter the building and secured the ground floor . At about 

11. 30 hours when one group of the storming party led by HC 
tion and engaged the militants . The heavy exchange of firo 
continued . In the meantime, Shri Rawat informed his Batti 

Ganesh Bhagat was approaching the 1st floor , the militants 
lion Hcadquarters about the encounier and requested for re 

opened indiscriminate firing, as a result of this Shri Bhagat 
inforcement. On getting the message the Commandant of 173 

was critically injured . Inspite of injuries, Shri Bhagat took 

position in the room and engaged the militants with intermit 
Bn., BSF alongwith Shri Azad Mohiuddin Assistant Com 

tent fire and compelled the militants to change their position . 
mandant and one Company of Commando Platoon reached the 

He also provided covoring fire to members of the second party , 
place of encounter. On seeing the additional forces , two mili 

who managed to gain access to the first floor. In the process 
tants started ficcing towards a nearby nallah under the cover 
ing fire of their colleaguce . The Commandant directed Shri 

another Constable received bullet injuries. One Naik and one 

Contable, who reached the first foor rurlud grenades on the 
Rawat to chase the fleeing militants . Shri Rawat and pary 
chased the militan s. Meanwhile , the militants took position 

militants but they were pinned down by the militants with 
and one of the militants fired one burst towards Shri Rawat . 

heavy fire . In ihe meantime, Shri Bharat alongwith other 

injured Constible was cyacuated and wh : 1 to 9 ? Base Hoy 
He look position and started moving towards the hid : - out. 
Shri Rawat, pounced upon the milisent, had a brief scuffle 

pital, where he cllccumbed to h s injuries , 
and finally sho the m litant dend . In the meanwhile , other 

The opera ion against the militants continued for next (wo 
party personnel managed to kill the second militant. 

days during which heavy exchange of fire took place, On 

the third day j. e. on 30 - 9 - 1994 at about 0900 hours thc mili 
On the other band , Shri Azad Mohiuddin alongwith his party tan s were killed . On search of the building. two dead 
personnel tactically moved towards the militanti. As they bodies of militants were recovered , who were later identified 
reached close to the militants , they fired on the BSF party as Abdu) Gani alias Captain Safat (Dis rict Commander of 
with automatic weapons. The militants also lobbed hand - ure HM Outfit ) and Javed Ahmed Dar alias Col Hyder. During 
Dades in a bid to escape. Visualising the situation and ad search 1 AK - 56 Riflc with 1 Magazine, 1 AK - 74 Riflc wilt 
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one Magazine, 1 Russian made Grenade and 29 cartridges of 
AK - 56 series were recovered from the place of encounter, 

In this encounter ( Lato ) Shri G , Bbagat, Hoad Constable , 
displayed , conspicuous gallantry , courage, and devotion to duly 
of a high ordor ., 

This award is made for gallantry under rulo 41i ) of the 
rules govarning the award of President s Police Medal and 
consequently carries with it the special allowance admissible 
undor rule 5 , with effect from 28 - 9 - 94 . 

G . B . PRADHAN 

Director 


Commandant , 
194 Battalion , BSF . 
Shri Aftab Alata , 

(Posthumous ) 
Constable , 
194 Battalion , BSF . 
Shri N . C . Nandi, 

( Posthumous ) 
Connable , 
26 Battalion , BSF . 

Statement of servicon for which the decoration has been 
awarded : 


No . 40- Pres / 96 . --- The President is pleased to award the 
President s Police Medal for gullantry to the undermentioned 
officer of the Border Security Force : 

Name and Rank of Officer 
Shri S . S . Sandbu , 
Second - in -Command , 
65 Battalion , BSF . 

Stutenient of services for which the decoration has been 
awarded : -- 


On 13 - 8 - 1994 , Shri N . C . Sharma, Comipandant of 194 
Battalion , BSF loft for Bakshi Stadium , Srinagar to supervise 
the troops , who were going to tako part in the Independenco 
Day Parade. A search operation in the arca of Batmaloo 
was already in progress which is in the vicinity of Parade 
Ground Stadium . At about 11. 00 hours , he received a mes 
sage that an encounter had been going on in Batmaloo and 
One Constable of 26 Battalion, BSF had already been killed 
by the militants . He immediately rushed to the spot with 
his escort and took position in a house and pinned down the 
militants, At, about 12, 00 hours one militant tried to cecap 
from the furry of our troops while firing in the direction of 
Shri Sharına but was spotted and killed on the spot. Tho 
militants hiding in a nearby house, fired heavily on the polico 
with UMG / AK Rifles and also lobbed grenades . Shri Sharma 
while bringing effectivo fire on tho militants was hit by a 
bullet on the right side of his chest. But continucd to direct 
his men till he tell unconcious. He was immediately cvacuat 
cd to hospital, where be succumbed to his injurica , 


In the meawbile , during the same search operation , in tho 
New Colony , Batmaloo, troops of 2€ Battalion , BSF caino 
under heavy line by the militants, in which one constable 
was killed and somç other injured . Tho Commandant with 
his troops rushed to the spot. Constable Aftab Alam along 
with party personnel storined the house where the militants 
were hiding. Constable Aflub Alam who was in the lead 
was hit on the left side of his chest by a bullet fired by the 
militants . Though seriously injured , he engaged the militants 
to enable his party members to take suitable positions. There 
after , he wills evacuated to hospital, where he succumbed to 
his injuries. 


On receipt of it specific information about the presence of 
militants in the areas of Khushal Maltu and Sengrampura of 
Soporc Town, a special combing und search operation was 
planned on 15 - 9 - 1994. A scarch of the suspected houses 
was started to identify the hide -out of thc militants by the 
selected Commandos under the command of Shri S . S . Sandhu , 
officiating Commandant of 65 Battalion , BSF . When Shri 
Sandhu alongwith Constable Shchly Jacob , partially opened 
the entrance of one suspected hide-out , inilitants hiding in 
side, opuned fire with litomatic woupons, Shri Sandhu and 
Constable Jacob with their presence of mind und alert css 
immediately took cover behind a wall. How : ver , Shri Sandhu 
received splinter injurics due to bursting of hand -grenades, 
which caused blccding on his lelt fcic -arm . Shri Sandhu , 
moved to a vantage positiun and wurned the militants to sur 
render , On this, one of the hiding inilitants camcout and 
prçtented to surrender, but he op . ned fire on Shri Sandhu and 
his party . Sui Sandhu and Constable Jacob reacted swiftly 
and simultaneously fied on the militant and shot him dead , 
who was later identified as Farooq Ahmed Bhatt, Platoon 
Commander of HM outfit. 

In the ineawhile , the other militants kept on firing froin 
inside the hide- out. Shri Sandhu re- organised his party and 
called for re - inforcement to strengthen the outer cordon . 
Shri Sandhu again warned the militants to surrender. There 
after , a pitched gun battle betwcen militants and BSF troops 
continued for about three hours. Dus to sustained pressure 
and domination by BSF troops , tlic remaining two militants 
finally offered to surrender . Subsequently during interroga 
tion they disclosed the presence of their colleagues in another 
hide - out, A raid was conducted and three militants were 
arrested from the said hide - out . During encounter / raid 7 
AK Rifles , 1 Chinese Pistol with 2 Magazines, 1 Rocket 
Launcher, 1 Wircless Set, 20 Mts. Cordex and large number 
of cartridges were recovercal . 

In this encounter Shri S . S , Sandhu, Second -in -Command, 
displayed conspicuous gallantry , courage and devotion to duty 
of a high older. 

This award is made for gallanlry under rule 4 ( i ) of the 
rules governing the award of President s Police Medal and 
consequcntly carsics with it the special allowance admissibia 
under rule 5 , with effect from 15 - 9 - 91. 

G . B . PRADHAN 

Director. 


Consable N . C . Nanji, who was in the cordon party , heard 
somo sound of fire from a cluster of bree houses and in 
formed his Company Commander. After cordoning off the 
houses , a search party entered into one of the houses. During 
the search operation the militants brought heavy fire on the 
force with automatic weapons. But Constable Nandi who 
was in the lead kept on engaging the militants . In the mean 
time, adjacent building, & militant started firing on Cons 
table Nandi, He engaged this militant by effective fire but, 
in the procesy received a bullet injury on his head . Ho was 
immediatoly evacuated to hospital, where he fuccumbed to 
his injurice . 


Thereafter , he shells from Rocket Launcher wore fred and 
demolition charges were used , which ultimately brought down 
the roof of the house and thus silçoccd the militants . On 
search of the house , dead bodies of 3 militants were recoverod 
alongwith arms and ammunition , 


In this encounter ( Late ) Shri N . C . Sbarma, Commandant, 
( Late ) Shri Aftab Alam and (Lato ) Shri N , C . Nandi, Cons 
tables, displayed conspicuous gallantry , courage and devotion , 
to duty of a high order . 


These awards are made for gak.antry under rulo 4 (1 ) of 
the rules governing the award of President s Police Medal and 
consequently carries with them tho special allowanca admie 
sible under rule 5, with effect from 13 -8 - 1994 . 


G . B . PRADHAN 

Director, 


No . 41-Prey / 96 .- - The President is plcased to award the 
President s Police Medal to the undermentioned officers of 
the Border Security Force : 

Name and Rank cf Officer 
Shri N . C . Sharma, 

( Posthumous ) 


No . 42 - Pres / 96 . – The President is pleased to award the 
Police Medal for gallantry to the undermentioned officer of 
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the Border Security Force : 

to capture his AK -47 Rifle . Realising this , ho brought ous 
Napie und Rank of Olhar 

tained fire on the militatnts and foiled their altempt till the 

re - inforcement reached the spot. In the subsequent cncoud 
Shri Ramesh Chand. " 

ter the remaining three militants were liquidated . The dead 
Constablo 

militants were later identified as ( i ) Pranjit alias Swaraj 
81 Battalion , BSF 

Medhi; ( ii ) Etool kalita alias Abhijyoti Kalita ; (111) Mantu 

Nath alias Nitu Balshya ; and (iv ) Pranjal Kuch , all were 
Statement of services for which the decoration has been trained ULFA activists. During Bearch three ,303 Rifles , 
awarded : 

onc US Made carbine, onc bag of ammunition and large 
On 19 - 9 - 1994 , information was received that a group 

number of live / cmpty cartridges were recovered from the 
of 

dead milițatns. 
insurgents was planning to fire a Rocket on the Sectt. in 
Batmaloo arou , J & h . The Conmandant of 81 Ba. BSF 

In this encounter Shri Saji Joseph , Naik , displayed cons 
detailcd 2 Companies from Ridgc Chowk towards Magimal 

picuouy gallantry courage and devotion to duty of a high 
Chowk. Constable Ramesh Chand was leading the coluinn , 

older . 
When he reached a lane , the insurgents ned oti hm . Cons 
tablo Ramncsh Chand tell Gowa on the ground pretending to 

This award is made for galluntly under rule 4 ( 1 ) of the 
have been shot, hoping to lure the insurgents to come towards 

rules governing the award of Police Medal and consequently 
him so that he could shoot them . The insurgents moved to 

carries with it the special allowance admissible under rule 
wards a house to have a better view of the advancing troops , 

5 with effect from 13 - 4 . 94 . 
Tho BSF personnel immediately took position behind the build 
ings . Constable Ramesh Chand quickly inovej and took 

G . B . PRADHAN 
position behind the staircase of a road -side building. The 

Director 
militants advanced towards him but he shot dead one of them , 
The other insurgents immediately opened fire on Shri Ramesh 
Chand but he could not be harsied because he was under 
vafo cover . They also threw number of grenades but unmind 

No, 44- Pres / 90 , - - The President is pleased to award the 
ful of danger, be engaged thein . By the time , an armoured Police Medal for gallantry to the undermentioned officer of 
vehicle of BSF moved ahead and opened fire with LMG , the Border Security Force : 
which forced the militants to retreat from their vantage posl 
tion . The dead militants was later identified as " Badshah Name ind Rank of Officer 
Khan " Bn. Commander of a HM outfit . 

Shri N . K . Sharma, 
In this encounter Shii Ramesh Chand , Constable , displaycd 

Constable , 
conspicuous gallantry, courage and devotion of duty of a 182 Battalion , BSF . 
high order. 

Statement of services for which the decoration has been 
This award is made for gallantry under rule 4 ( i) of the 

awarded : 
rules governing thy award of Police Medal and consequently 
carries with it the spucial allowance alinissible under rule 5 

On 17 -6 - 1994 , information was received that a group of 
with effcct from 19 - 4 - 199 . . 

armed insurgenty was moving in some villages of J & K . Tho 
G . B . PRADHAN 

Commandant ul 182 Battalion , BSF immediately planned a 
Director. 

cordon and search operation and lcd the Companies compris 
ing of S / Shri B . B . Joshi, Ramphal Singh and N . K . Sharma, 

himselt . During the initial search threc insurgents were 
No . 13 -Pres / 90 , — The President is piensed to award the apprehended and 2 AK -56 Rifles, 2 Magazines and 23 rounds 
Police Medal for gallantry to the undeinentioned offic . r of the were recovered from them . The arrested militants were later 
Border Security Force : 

identified as Pak trained members of Al- Jchad group. 
Name and Rank of Oflicer 

In the ineanwhile , other search parties continued their 

operation . Somc insurgents, who were hiding in a cow -shed , 
Shri Saji Joseph , 

opened fire on the search party . At that time, Naik Ramphal 
Naik , 

Singh was near the cow -shed , and broko open the rear wall 
88 Battalion , BSF . 

of the cow - shed and fired or them . Ile succeeded in injur 
Statement of services for which the decoration has been . 

ing one of the insurgents but the other insurgent threw a 

grenade resulting into severc injuries to Naik Ramphal Singh , 
awarded : 

But inspite of injuries he went inside the cow - shed and scuffl 
On 13 -4 - 1994 , information was received about the presence ed with the insurgent and snatched his rifle . Then he killed 
of militants in village Mehargaon , P . S . Rangapara , District him in a hand to hand fight, 
Sonitpur, Assam . The BSF troops immediately cordoned the 
arca. Thrçe parties were formed to search the village , One Meanwhile , other fuspects , who were till then hiding in 
party which was headed by Naik Saji Joscph covered about the cow -shod , ran out firing desperately and tried to escape, 
500 yards, they noticed eleven armed militants. On seeing the Constablo N . K . Sbarma engaged them and prevented their 
security forces , they formed two groups of seven and four escape. But the insurgents entered in a house and started 
and ran in different directions. The group of seven militants fining on the search parties . In the exchange of fire, Cons 
was chased by the party headed by an Assistant Commandant table Sharma was seriously injured . 
but they managed to escape towards the jungles . 
The group of four militants was chased by another group, 

Thereafter Shri B . B . Joshi, Assistant Commandant, who 
Constable Rustam Singh , leading scout and they gave hot 

wag supervising the search operation , with his escort entered 
pursuit. Simultaneously , Naik Joseph Olso chased the mili the building where Constable Sliarnia had taken position . 
tants and surrounded them with his group . Naik Joseph took Under the covering fire , fired hy the Comdt. Shri Joshi suc 
position on the top of it nearby thatched Cattle shed and ceeded in evacuating Constable Sharma. But in the procese , 
warned the militants to surrender but they opened heavy fire Shri Joshi and Another Constable sustained splinter injuria 
on the BSF troops . To release the pressure of militants fire due to the blasting of grenades lobbed by the militants . Dos 
on the BSF parly , Naik Joseph Gred with his automatic rifle pito his injuries , Shri Joshi took position and kept on fring 
to diver their attention . Meanwhile , Constable Rustam at the militants and finally succeeded in killing one of theni. 
Singh started moving towards the militants , but the militauts The dead militants were later identified as Mustaq Ahmed 
opened fire on him . Despite the grave - danger he continued Rather and Mustaq Ahmed Naikoo and 4 AK -36 Rifles with 
to move towards thy militants and reached very close tu the 6 Magazines and 40 rounds of AK - 56 series were recovered 
militants and cngaged thein . In the exchange of fire , Cons from the dead militants . After about an hour of exchange of 
table Rustam Singh killed one militant but in the process , he fire the house caught fire and was completely gutted down . 
himself was fatally hit by the builcts and did on thy spot. During each , onc completely charred dead body of a mili 
In the meantin . Naik Joscph noticed that Constable Singh tanty was recovered . Thus in the encounter , 3 militants were 
was hit by the bullets and that the militants were intending Lilled , 3 appichended and one injured . 
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In this cacount: Shri N . K . Sharma , Constable, displayed 
conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a 
high order. 


This award is made for gallantry under rule 1 ( i ) of the 
rules governing the awurd of Police Medal and consequently 
carries with it the special allowanoc adipissible under rule 5 , 
with effect from 17 - 6 - 1994 . 


G . B . PRADHAN 

Dircator 


around the Village Tarzua. Some suspected persons were 
picked -up . During interrogation they discloscd that some 
dreaded armed miliants were hiding in the house of one 
Farooq Ahincd Mir in the hide- out located under the 
kitchen floor , Immediately selected Commandos dordoned 
the suspected house . On 29 - 9 - 1994 at about 15.45 hours 
during a systematic search of the house , the hideout was 
located in the kitchen under mul plastered Chullah on a 
Concrete slab lid . As the slab was being removed Shri 
S . Robinson , Head Constable and one Constable , tho 
militants hiding inside the hidc-out lobbed hand - grenades 
followed by heavy firing with automatic weapons. The BSF 
party immediately took position and retaliated in self 
defence , At about 17 . 30 hours, one of thç mtlitants managed 
to come out of the hide-out under the cover of dust and 
smoke . Shri Singh lobbed two sten grenades followed by two 
han : - gicnudçs in quick succession which killed the militant 
on the spot. Thereafter , Shri Robinson lobbed sten - grenades 
and hand- grenades in the hide- out and silenced the guns of 
militants . On the stopping of fire two more dead bodies were 
recovered . The dead militants were later identified as i ) 
Gulam Mohd. Bhatt ii ) Safiq Ahmed Ganai; and iii ) Mohd . 
Akbar Lone. one of them viz . Gulam Mohd. Bhatt was a 
dreaded militant involved in a number of armed encounter 
with security forces and was wanted in a number of cases 
of killings and extortions. During search , 3 AK 47 / 56 
Rifles, one wircless sct, 8 Rifle Grenades, 9 Magazines of 
AK -serics . 27 rounds of ammunition of AK -series and 29 
EFCs AK - series , were recovered from the place of encounter, 


No. 45- Pres / 96 , — l be President is pleased to award the 
Police Medal for Gallantry to the undermentioned officer of 
the Border Sccurity Force : -- 


Name und Rank of Officer 
Shri Raj Singh 
Deputy Commandant , 
73 Battalion , BSF . 


Statenient of services for which the decoration has been 
awarded : 


In this encounter S / Shri Akhileshwar Singh , Dy. Comndt. 
and $ . Robinson , Head Constable , displayed consp cuous 
gallantry , courage and devotion to duty of a high order . 

These awards are made for gallantry under rule 4 ( i) of 
the rules governing the award of Police Medal and consc 
quently carries with them the special ullowance admissible 
under rule 5 , with effect from 29 - 9 - 94 . 

G . B . PRADHAN 

Director 


On 15 - 7 - 1994 , it was learnt that a group of militants were 
hiding in the orchards in villagc Woqub . The area was im 
mediately cordoned off by the troops of 73 Battalion , BSF . 
While the cordon partics were closing in , the militants open 
ed heavy fire with automatic weapons and also lobbcd 
hand grenades on the BSF parties . Shri Raj Singh , Dy. 
Commandant alongwith selected Commandos moved towards 
the hide- o it from South -Western side under the covering fire , 
which was supervised by the Commandant. When the ytorill 
ing party was closing in , the militants spotted the party and 
opened heavy flre on them . Shri Singh and his party mcm 
bery narrowly escaped linhurt , undeterred , the party held the 
ground and engaged the militants . They spotted one militant, 
who was firing on the BSF personnel. Shri Singh alongwith 
one Sub - Inspector took standing positions behind the trees 
to have a d eat visw of the nilitants and fired on him killing 
him on the spot. Thc dead militant was later identified as 
Mohd . Sarwar Mir, a self styled Divisional Commander and 
a most dreaded militant of " Jehad Force Militants outfit, who 
was involved in a number of operations against Security 
Forces in the Valley . During search one 60 mm Moitar 
with Basc plate and bipod , 3 AK : 56 Rifles , 8 Magazines of 
AK - Series and 15 live rounds of AK - series were recovered 
from the place of encounter . 

In this encounter Shri Raj Singh , Dy . Commandant, dis 
played conspicuous gallantry , courage and devotion to duty 
of a high order . 


No. 47 -Pres / 96 — The President is pleased to award the 
Police Medal for Gallantry to the lindermentioned omcers 
of the Border Security Force : 

Name and Rank of Officer 
Shri B . S . Rawat 

( Posthumous ) 
Deputy Commandant 
12 Battalion , BSF . 
Shri U . R . S . Choudhury 

( Posthumous ) 
Head Constable 
12 Battalion , BSF , 


This award is made for gallantry under rule 4 ( i ) of the 
rules governing the award of Police Medal and consoquently 
carries with it the special allowance adinissiblc under rule 5 . 
with ellect from 15 - 7 - 1994 . 


O . B . PRADHAN 

Director 


No. 46 -Pres / 96 — The President is pleased to award the 
Police Medal for gallantry to the undermentioned officers of 
the Border Security Force : - - 

Name and Rank of Officer 


Statement of services for which the decoration has been 
awarded : 

On 23 - 2 - 1995 at about 1445 hours, troops of 12 BN BSF 
conducted patrolling / Cat operation in the area of Bilal 
Colony, Bachpura , Shri U , R , Ş . Choudhury . Head Consta 
ble was in the front of the Patrol party of Shri B . S . 
Rawal, Deputy Commandant. When the party was going 
through a narrow lane , the militants hiding in the adjoining 
houses brought down heavy fire on the BSF party . Shri 
Rawat ordered Shri Choudhury to cordon the house . The 
militants again opened heavy fire on the BSF party . Shri 
Choudhury , kept the militants pinned down with effective 
fire to onable other members of the party to take position . 
In this process, one of the bullets fired by the in litants 
picrced through the aḥdomen of Shri Choudhury . Though 
seriously injured , he continued to engage the militants . 
Shri Rawat on seeing that Shri Choudhury had received 
bullet injuries, immediately moved towards the house and 
brought effective fire on the militants und kept their heads 
Jowo -by firing from his AK - 47 rifle . He managed to lojure 
one militant, but the injured militant managed to jump out 
of the house , leaving his AK - 47 rifle behind. In the mean 
time, another militant openced fire on Shri Rawat, and a 
bullet hit on the left side of his temple . He kept on firing 
on the militants inspite of serious injuries to save other 
members of the party. Due to this hold action , the militants 
took tu thcii heels , taking advantage of thickly built up 
area . S / Shii Rawat and Chowdhury on being evacuated to 
the Hospital succumbed to their injuries . During search , 1 
AK - 47 Rifle with one magazine , one IED , one Foroign -made 


Shri Akhileshwar Singh 
Deputy Commandant, 
SHQ BSF Baramulla . 
Shri S . Robinson , 
Head Constable , 

73 Battalion , BSF . 
Statement of services for which the decoration has been 
awarded : 


A spurific information was leccived on 29 - 9 - 94 that some 
militants had centered their activities in the area of Sopore . 
A special operation was planned and a cordon was laid 


- 


- - 


- - 


- - 


- 
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walkie -talkic set, one Tape-recorder Rs. 25 ,000 /-, 500 Mtrs . No. 49- Pres / 96 — The President is pleased to award the 
Electric wile and 20 rounds of AK - 47 minunition were Police Medal for Gallantry to the undermentioned officers 
recovered . 

of the Uttar Pradesh Police : 
In this encounter ( Late ) Shri B . S . Rawat, Dy . Commdt., 

NAME AND RANK OF OFFICER 
and (Late ) Shri U . R . S . Choudhury, Head Constable, 

Shri Ashok Kumar Tyagi, 
displayed conspicuous gallantry , courage and devotion to 

Addl. Supdt. of Police , 
duty of a high order . 

Hardoi. 
These awards are made for gallantry under rule 4 ( i) of 

Shri Rampal Gautam , 
the Rules governing the award of Police Medal and con 

Dy . Supdt. of Police, 
sequently carries with them the special allowance admissible 
under rule 5 with effect from 23 - 2 - 1995 . 

C . 0 . Bilgram , Hardoi, 

Shri Har Pal Singh , 
G . B . PRADHAN 

S . O . Madhoganj, 
Director 

Hardoi, 
Statoment of services for which the decoration has been 

awarded : 

On 23 - 3 - 93 at about 4 . 30 p . m . Shri Harpal Singh received 
No , 48 -Pres / 9 . - The President is pleased to award the 

information that a gang of 6 - 7 hardened criminals were hiding 
Police Medal for gallantry to the undermentioned officer of in the house of Şalık Ram and Balak Ram Tewari of village 
the Border Security Force : 

Haraiya and Mowa Lal Pradhan who was abducted for ransom 

was also suspected to be in their possession . Shri Harpal 
Name and rank of officer 

Singh passed the information to Shri Ram Gautam who 

reached the village at about 5 . 30 p . m . with available force . 
Shri Shelly Jucob, 

Shri Gautam divided the force in three parties first party 

was leg by himself including Shri Harpal Singh , S .O , Madho 
Constable , 

ganj among others, the second and third partios were detailed 
65 Battalion , BSF 

to lay cordon on the northern and southern side. The first 

party under Shri Gautam and Harpal Singh advanced slowly 
Statement of Services for which the decoration has been towards house of Selik Ram to arrest the criminals. At about 
awarded : 

5 . 55 p . m . as Shri Gautam and Shri Harpal Singh reached near 

the houso of Salik Ram , 6 - 7 criminals startod firing indis 
On receipt of a specific information about the presenco 

criminately from inside the house of Salik Ram . A Sub -los 
of militants in the breas of Khushal Mattu and Sengrampura 

pector was injured in the process and rushed to hospital Shri 
of Soporo Town , a special combing and search operation 

Gautam wamed the criminals that they had been surrounded 
was planned on 15 - 9 - 1994 . A search of the suspected 

and asked them to surrender but the criminals did not pay 
houses was started to identify the hide - out of the militants 

any hced and continued incliscriminate firing. The police 
by the selected Commandos under the command of Shri 

parties also retwned fire in self defence but ay the criminals 
S . S . Sardhu , officiat.ng Commandant of 65 Battalion , BSF . 

were strategically positioned Shri Gaulain asked for more re 
When Sliri Şandhu alongwith Contable Shelly Jacob , partially 

inforcements Amidit heavy firing from criminals, Shri Gau . am 
opened the entrance of one suspected hide-out, militants 

without caring for his lifc crawled up to the house of Balak 
hiding inside , Opened fire with automatic weapons. Shri 

Ram . Shri Gautam and Shri Harpal Singh showed exemplary 
Sandhy and Constable Jacob with their presence of 

courage and maintained pressure over criminals by effective 
mind and alçrtness immediately took cover behind a wall. 

firing. 
However , Shri Sandhu reccived splinter injuries due to At about 8 .25 P .M . Shri Ashok Kumar Tyagi, Addl. S. P . 
bursting of hand - grenades, which caused bleeding on him reached the place with additional force and look over com 
left fore - arm , Shri Sandhu , moved to a vantage position mand . Shri Tyagi alongwith Shri Gautum and Shri Harpal 
and warned the militants to surrender. On this , one of the 

Singh proceeded towards the northern side and surrounded the 
hiding militants canie out and pretented to surrender, but house from where the criminals were firing. Exhibiting re 
ho opencd fire on Shri Sandhu and his party . Shri Sandhu 

markable courage and strategy S / Shri • Tyagi, Addl. SP , 
and Constable Jacob reacted swiftly and simultaneously Gautam , Dy, S . P . and Harpal Singh entered into a nearby 
fired on the militant and shot him dead , who was later thatched houie and brought down aimcd fire on tho crimi 
indentified as Farooq Ahmed Bhatt, Platoon Commander of nals. In the exchange of firc one criminal was shot dead and 
HM outfit . 

the other criminals managed to escape in the darkness. Dur 

ing search another criminal was found lying dead . The dead 
In the meanwhile the other militants kept on firing from criminals were identified as Rajesh Lohar and Chatrubhuj 
inside the hide-out. Shri Sandhu re -organised his party and Singh from whose possession one country -mado pistol and one 
called for re - inforcement to strengthen the outer cordon . SBBL gun with huge quantity of live and empty cartridges 
Shri Sandhu again warned the militants to surrender. There were recovered . 
after, a pitched gun battle between militants and BSF troop ! 

In this encounter S / Shri Ashok Kumar Tyagi. Addl. Supdt. 
continuçd for about three hours. Due to sustained pressure of Police, Rampal Gautam , Dy. Supdt, of Police , Harpal 
and domination by BSF troops, the remaining two militants Singh , SO . Madhoganj, displayed conspicuous gallantry , 
finally offered to surrender, Subsequently during interrogation courage and devotion to duty of a high order. 
they disclosed the presence of their colleagues in another 

These awsrds are made for gallantry under rule 4 (i) of the 
hide - out . A raid was conducted and three militants were 

rules governing the award of Police Modal and consequently 
Arrested from the said hide- out. During encounter / raid 7 

carries with it the special allowance admissible under rule 5 , 
AK Rifles , 1 Chinese Pistol with 2 Magazines, 1 Rocket 

with effect from 23 - 3 - 1993 . 
Launcher , 1 Wireless Set, 20 Mtrs . Cordlex and large number 
of cartridges were recovered . 

G . B . PRADHAN 

Director 
In this encounter Shri Shelly Jacob , Constable , displayed 
conspicuous gallantry , courage and devotion to duty of a 

No. 50 - Pres / 96 .. The President is pleased to award the 
high order , 

Police Medal for Gallantry to the undermentioned officers of 

the Uttar Pradesh Police : 
This award is made for gallantry under rule 4 ( 1 ) of the 
rulon governing the award of Police Medal and consequently 

Name and rank of officers 
carries with it the special allowance admissible under rule 

Shri Ram Sunder Tewari, Constable, ( Posthumous) 
5 , with effect from 15 . 9 .94 . 

District Allahabad. 
Shri Ram Kripal Singh , 

( PAVIRUS ) 
G . B . PRADHAN 

Constable , 
Diroctor 

District Allahabad . 
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Stalement of services for which the decuali ri , 15 : 11 sine ( me kopl on encour: King his peisonnel to keep firing 
mwarded : - - 

of the criminals . This yielded the desired result. Two 

criminals were killed on the spot, while the remaining Cli 
On 17 - 7 - 1991 information WOS received that a notorious minals managed to escape . One of the killed criminal was 
gang hud ussenbled in village Deoria to murder the family iden :ified as Bhola while the other remained unidentificd . 
of onc Sachin . Immediately a police party under i Suh - Ins Onc country made gun and onc , 12 bore gun alongwith 
pector including Constables Rum Sunder Towari and Rum cartridge Wil e recovered from the spot, 
Kripal Singh rushed to village Deoria and found 15 : 1 ihe vari 
had shifted to villare Berker and were present in the house 

In this encountur Shri Uma Shankar Yadav , Sub Inspector 
of on : Nanka , After ascertaining the presence of the crimi 

of Police displayed conspicuous gallantry , courage and 
nals, tho S . I. alongwith Constable Riim Sunder Tawari and devotion to dụty of a high order . 
Ram Kripal Singh went towards the western side of the house 
while the remaining personnel were deployed on the northern 

This award is made for pullantry under rule 4 ( i ) of the 
side. In the meantimc criminals Bulaki Mallah , Nandu 

rules overning the award of Police Medal and conse 
Bharthi, Ram Kishan Pasi und Suresh Millah threw bomlis 

quently carrics with it the special allowance admissiblc under 
and opened fire on the police paity from the eastern side and 

Tule 5, with eſ[ ect from 10 - 10 - 1993 . 
tried to escape towards the north , S / Shri Ram Sunder Tewari 

G . B . PRADHAN , 
and Ram Kripal Singh chased the fleeing criminals, The Nice 

Director 
ing criminals on ceeing the policemen turned back and again 
throw bomby but Constables R . S . Tewari and R , K , Singh 
opened fire in self defence on the criminals. Three of the 
criminals can helter - skolter along the banks of the river , while 

No . 52 -Pres / 96 . — The President is pleased to award the 
Rim Kishan Pasi jumped into the river and swam towards Police Medal for Gallantry to the undermentioned officers 
villago Jalalpur. The Police party including Constables R . S . of the Uttar Pradesh Police - 
Tewari and R . K , Singh took a boat lying nearby , chased 
Pani and caught him . In the meantime some of the 3suciates 

Name and Rank of the Officers 
of Pasi came to save him and in the process had hand to hand 

Shri Durga Charan Misra , 
battle with R . S . Tewari and R . K . Singh . In the scuffle , the 
criminals managed to free Pasi despite best efforts of R . S . 

Dy. Supdt. of Police , 
Tawari and R . K . Singh and took him into their boat. 

Meerut. 

The 
criminals then with the aim of killing the police personnel 

Shri Srinarayan Tripathi, 
drowned the boat in which Constables R . S . Towari, R , K , 

S . O . Lisari Gate , 
Singh along with other . were sailing. 

Meerut . 
Thus S / Shri R , S , Towari and R . K . Singh . Constable sacri 

Statement of services for which the decoration has been 
ficed their lives in the maintenance of the highest traditions awarded : 
of the service . 

On 8 - 12 - 1992 information was received that an enormous 
In this oncounter S / Shri ( Late ) Ram Sunder Tewari, Con and violent mob of one community from the areas of 
stable, and (Late ) Ram Kripal Singh , Constable displayed Ahmadnagar, Lakhipura , Rashidnagar, Shakoor Nagar and 
conspicuous gallantry , courage and devotion to duty of a high Kalwanugar had gathered with the intention of attacking 
order. 

the population of other community in the area of Shyam 

Nagar and Pilokhri Police Chowki and that thcy had stab 
These awards are made for gallantry under rule 4 ( 1 ) of the 

bed and tnjured one person . On receipt of this information 
ruleg governing the award of Police Modal and courequently 

Shri S . N . Tripathi, Shri D . C . Misra and City Magistrate 
carries with it tho special allowance admisible under rule 5 , reached the location with police force . The police party 
wih effcct from 17 - 7 - 1991. 

spared no efforts to convince the mob to disperse peacefully 
G . B , PRADHAN 

but way reciprocated with physical attacks and throwing of 
Director 

bricks and stones on the police party . The City Magistrate 
wanned the mob to dispersc but the mob retaliated by firing 
from country madc pistols and bombs and bricks as a result 

the window panes of the jeep and search light was broken 
No. 51-Pres / 96 .-— The President is pleased to award the and Shri S . N . Tripathi, s . O .. got injured . The Magistrate 
Police Medal for Gallantry to the undermentioned officer of then ordered the police force to disperse the mob by using 
the Uttar Pradesh Police : 

minimum force by way of lathi charge and tear gas , Shri 

S . N . Tripathi fired two tear gas shells and also fired from 
Name and rank of the officer 

his giin . At this juncturc Shri Brij Lal arrived on the 

spot with additional force . 
Shri Uma Shankar Yadav, 
Sub- Inspector of Police , 

Seeing the police force under pressure from the onsurging 
SHO , Sitapur. 

violent moh , Shri Brij Lal warned the mob to disperse but 
Statement of services for which the decoration has been 

the mob did not pay any heed . Then Shri Brij Lal along 
awarded : 

with D . M , and others chased the violent crowds in the 

narrow lanes and byelanes of Kalwanagar , Rashidnagar and 
On 10 - 10 - 93 Shri Uma Shankar Yadav , S . I SHO , Situpur Shikoor Nagar, while Shri D . C . Misra , Dy . SP , City Magis 
received reliable information that 7 - 8 hcavily armed criminals trate anil others chased the crowd towards Ahmadnagar and 
were hiding in the grove of Nand Ram Pasi of Village Lakhipura when the mob resorted to stone throwing. The 
Beharva, P . S . Sandhna and that they would commit a Crowd climbed the roofs of the nearby buildings and start 
heinous crime. Immediately on receipt of this information , ed attacking tho police . The crowd also fired at Shri Brij 
Shri Yadav alongwith uv . ilable force rushed 10 the spot. Lal who escapçd . Seeing that h s warnings are not having 
The Police force reached the spot at 11 . 55 a .m . The Pol ce the desired ellect, Shri Brij Lal ordered the police force to 
force was d vided into two parties- - the first led by Shri fire in self - lefence. Shri Brli 1 .o and Shri Tripathi opened 
Yadav himself confronted the criminals while the second fire from their service scvolvel s and the police force also 
party Wis place in cordon to prevent the cscipe . After orened fire simultaneously . The viclent mob pot panicky 
hav ng place police parties strategically , Shri Yadav and dispersed and the situation hrought under control. In 
noticed 7 -8 criminals lodged behind the trans On seeing the firing some persons reco ycd hullct injuries and their 
the criminals Shri Yaclav chellenged them to surrencler but accomplices dragged the injured to safety , while two persons 
they instead of surrendering. suddenly opened indiscriminate died . The police managed to arrest four criminals identi. 
are on the polics partics, Shri Yadav who was in the fore fied as Salecm with 12 hore CMP and pistol with live car 
front faced the hoavy fire and he immedietcly directed the tridges, Salcamuridin 903 Bashir with one sharpened knife 
police personnel to take rosit on and open fire in self each and Islamudin with one knife . 
defence . Undeteried by the return of fire from the police 
Trittics, the criminale continued fire incessantl : as a risult 

In this encounter S / Shri Durga Charan Misra , Dy, Supdt. 
of which Shri Yadav was hit by a bullet on his left hand). of Police , Srinarayan Tripathi, S . ( . Lisari Gate , displayed 
Despite being injured Shri Yaday did not loose his balance , conspicuous gallantry , courage and devotion to duty of 4 
kept on advancing and fired from his sten gun and at the high order . 
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Ihese awards are made for ullantıy under lulc ii ) of No . 34 - Pres/ 96. — The President is pleased to award the 
the rules governing the award of Police Medal and conse Police Medal for Gallantry to the undermentioned officer of 
quently Curries with it the special allowance admissible the Uttar Pradesh Police : - - 
under rule 5 , with elect from 8 -12 - 1995 . 

Name and Rank of the Officer 
G , B . PRADHAN . 

Shri Devendra Kumar Sharma, 
Director 

Sub Inspector of Police, 
Special Squad , 

Distt. Ghaziabad . 
No . 53 - Pres. 96 . - The President is pleased to award the Statement of services for which the clecoration has been 
Police Medal for Gallantry to the undermentioned oflicers of Awarded - 
the Uttar Pradesh Police : 

On the night of 22 / 23- 9 - 93 Shri Ramesh Chandra Sharma, 

Inspector , got reliable information that some criminals 
Namc and Rank of Officers 

equipped with automatic and sophisticated weapong planned 

to abduct an industrialist from Ghaziabad for ransom . 
Shri Jodh Singh Adhikari, 

Immediately Shri R . Ç . Sharma with police force ( includ 
Sub lospector of Police , 

ing Shri Devendra Kumar Sharma, S . I.) , promptly moved 
District Ghaziabad. 

towards Loni and waaited for the criminals . At about 1 . 13 

AM , a white Maruti cur was found approaching and Shri 
Shri Balak Ram , 

R . C . Sharma signalled the car to stop . The car blowed 
Constable, 

down but on seeing the police party sped away . Shri R , C . 
District Ghaziabad , 

Sharmi alongwith police party chased the Muruti car. The 

miscrcants seeing the police party who were chasing them . 
Shri Ram Narayan , 

resorted to indiscriminate firing and the police party returned 
Constable /Driver, 

the fire in self - defence . One of the bullets fired by Shri 
District Ghaziabad . 

D . K . Sharma hit the left rear tyre of the car puncturing it. 

The three criminals got out of the car, ran into the jungle 
Statement of services for which the decoration has been and continued firing at the police party . Inspector Sharma 
awarded - 

challenged the criminals to surrender but the criminals fired 

at the police party . At this juncture Inspector Sharma and 
· On 19 -6 - 93 ut about 11. 15 a . m . an information was S . I. Sharma at great risk to their lives crawled towards the 
received that i Maruti van carrying newly wedded couple criminals and opened fire . The police party also opened 
had been hijacked at gunpoint, the occupants looted and firo and in the process the bulllets hit one of the criminals were 
decamped with the bride. On receicpt of this information , Shri died on the spot . Two other criminals managed to escape 
Josh Singh Adhikari, S . O ., P . S . Dhaulana alongwith S / in the cover of darkness. During search one ĀK - 56 Assault 
Shri Balak Ram , Constable and Ram Narayan , Cont./ Driver Rifle alongwith live / empty cartridges were recovereed from 
rushed to intercept the vehicle . At about 11 - 25 a , m . the the dead . The dead criminal was identified as Harish @ 
stolen Maruti was sighted near village Karanpurjat and Mama a dangerous gungestor of Ashok Tyagi gang responsi 
Shri Adhikari with two Constables tried to intercept the ble for more than twelve murders , six kidnappings and also 
fleeing robbers . It was learnt that the four men were carried a reward of Rs. 1000 / - on his head . 
heavily armed . S / Shri Adhikari, Bijak Ram and Ram 
Narayan took up position to ambush the criminals . The 

In this encounter Shri Devendra Kumar Sharma, Sub 
criminals on secing the police party did not stop but tried Inspector of Police , displayed conspicuous gallantry , courage 
to nin over the police personnel who quickly rolled away and devotion to duty of a high order. 
from the speeding vehicle . Thc criminals then started in 
discriminate firing on the police personnel but undeterred the 

This award is made for gullantry under rule 4 ( i ) of the 
police personnel jumped into the jeep and chased the maruti 

rules governing the award of Police Medal and consequently 
van . The chase continued for about 24 kms. and all 

carries with it thc special allowance admissible under rule 5 , 

with effect from 23 - 9 - 1993 . 
the time the criminals were firing on the police party in the 
jeep . The police also returned the fire . On seeing another 

G . B . PRADHAN , 
vchicle coming in the opposite diroction , the crimtoals think 

Director 
ing themselves to be cornered , abandoned the maruti van 
and fled into the fields firing continuously. Seeing this the 
police personnel got off the jeep and chuscd the criminals on 
foot through the fields. The criminals fired on the chasing 
policc party and Shri Adhikari who was in the front of the No. 55- Pres / 96 . - The President is pleased to award the 
team hud i miraculous cscape. The police party returned Police Medal for Gallantry to the undermentioned officer of 
the fire as a result one criminal was injured in the firing the Uttar Pradesh Police : 
and fell down while the remaining threc kept on running, 
The police party chased the others and managed to gun 

Name and rank of Officer 
down one more criminal . During the combing operations 

Shri Vishnu Kumar Ttwari, 
carried out with additional reinforcement one more crjni 

Sub - Inspector of Police, 
minal way shot dead while the other managed to make his 
escape. On search of the dead bodies one 315 bore country 

Civil Police, Moolganj, 
made pisto ] was recovered from each criminal along with 

District Kanpur. 
live cartridges and the entire looted property recovered , 
The three dead criminals were identified as ( 1 ) Vinot 

Statement of services for which the decoration has been 
Gujar, S / o Babu Gujar. ( 2 ) Vinod Giri, S / o Nanak Giri 

awarded : 
and ( 3 ) Virendra S / o Hardam Jat were dreaded dacoits and 

On receipt of information on 26 - 2 - 1993 at about 5 . 30 
wanted in many cases of murders robberies and dacoties.. 

P . M ., Shri Vishnu Kumar Tiwari, s . I., S , O ., Moolganj, 

Distt. Kanpur, jinmediately worked out a strategy to appre 
In this encounter , S Shri Jodh Singh Adhikari, Sub Tus hend the citminals. The available police force was divided 
rector of Police, Balak Rum , Constable , Ram Narayan , into four parties. The first party headed by Shri Tiwari, 
Constable ( Driver ) , displayed conspicuous gallantry , courage 

to confront the criminals while the other parties were posi 
and devotion to duty of a high order. 

tioned in strategic locations to prevent the escape. The police 

pariics reached the spot at about 8 . 00 P , M , and took up 
These awards are made for gallanlry under rule 4 (1 ) of 

position . At about 8 . 30 P . M . the informer Spotted three 
the rules governing the award of Police Model and conce 

persons coming on a motorcycle from Babupoorva side and 
suicntly carries with it the special allowance admissible under 

via Gantagarh and proceeded towards Circular Road . The 
rule 5 , w th effect from 19 - 6 - 1993. 

informer signalled Shri Tiwari that the two pillion riders 
were Jind Nath and Raju Shukla . The route bting taken 

by the criminals was crowdy. Therefore Shri Tiwari followed 
G . B . PRADHAN , the criminals for a distance in his jeep to avoid any problen 

Director to the crowd and having roached a lonely road, challenged 
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the criminals to surrender . The criminals did not hcel the 
Warnings and instead opened fire on the police party . ( m 
mediately Shri Tiwari opened fire on the ſleeing criminals 
as it result of which the motorcycle kidded and the two 
pillion riders got off the motorcycle and opened indiscri 
minate fire on the police party while the thiid escaped on his 
motorcycle . The police party in the jccr unilci Shri Tiwari 
also got off the jeep , look position and opened file on the 
criminals. The criminal , then run and took position in il 
nearby shelter and opened fire on the police party . At 
this juncture , Shri Tiwari and his party brought effective 
fire on the criminals. The firing lasted for a few minutes 
after which it stunned . Ou search of the ile two criminals 
were found dead who were identified as Jind Naith and Raju 
Shukla . Two . 315 bore pistols with large number of live 
cartridges were recovered from the side of the dead crimi 
nals. 

In this cncounter Shri Vishnu Kumar Tiwari, Sub Inspector 
of Police , displayed conspicuous gallantry , courage and devo 
tion to duty of it high order . 

This award is macle for gullantry under rule 4 ( i ) of the 
rules governing the award of Police Mcal and consequently 
carries with is the special allowance admissble under rule 5 
with effect from 26 - 2 - 1993 . 

G . B PRADHAN , 

Director 


No . 56 -Pies / 96 . — The President is pleancul lo awon the 
Bar to Police Medal for Gillantry to the undermented 
officer of the Uttar Pradesh Police : 


No , 57 -Pres / 96 ; — " The President is pleased to award the 
Bar lo l olice Medal for Gallantry to the undermentioned 
officer of the Uttar Pradesh Polive 

Name and rank of the Officer 
Shri Brij Lal 
Sr Supdt, of Polive . 

Mecruil. 
Statement of service , for which the decoration has been 

ilWarted 

On 8 - 12 - 1922 information was received that an enormous 
allil violent mcb of one community from the areas of Ahmed 
nigar, Lakhipura , Rashidnagar Shakoor Nagar unil Kalwa 
nagur hid gathered with the intention of attacking the popula 
tion of other community in the arca of Shyam Nagaland 
Pilokhri Police Chowki nd th :1 they had stabbed and injuci 
one person On receipt of this iniurmation Shri S . N . Tuipathi 
Shri D . - C . Miwii ani City Magistrate reached the location 
with rolice force. The Police pariy sparel no efforts to con 
vince the mob to disperse peacefully but a reciprocated with 
physical attacks and throwing of bricks and stones on the 
poliçc party . The City Magistrale warned the mob 10 lipcisc 
but the mob letaliated by firing from coun ry inade pis ols 
in bombs and bricks ay a result the window pales vf the 
jecp and search light was broken iind Shri S . N . Tripnthi, S . O ., 
got injured , The Magistrate then Ordered the police force to 
disperse the mob by using minimum force by way of lathi. 
charge and tear gas . Shri Tripathi fired two lear gas chells 
and also fired from his gun . At this juncture Shii Brij Lal 
if livel on the spot with additional force . 

Seeing the police force under pressure from thiconsurging 
violent mob , Shri Brij Lal warned the mob to disperse but the 
moh did not pay any heed . Then Shri Brij Lal alongwith 
D . M . and others chased the violent “ crowds in the narrow 
lancs and byelanes of Kalwanagar, Rachidnagar and Shakoor 
Nagar , while Shri D . C . Misra , Dy. SP , City Magistrate and 
others chased the crowd towards Ahmadnagar Ind Lakhipuia 
when the mob resulted to stone throwing. The crowel climb 
ed the roofs of the nearby buildings and started attacking the 
police . The crowd also red at Shri Brij Lal who escaped , 
Seeing that his warning are not having the desircal effect , 
Shri Brij Lal ordered the police force to fire in self -defence . 
Shri Brij Lal and Shri Tripathi opened fire from their service 
revolver s and the police force also opened fire simultaneously . 
Thç violcnt mob got panicky and dispersed and thc wituation 
brought under control. In the firing some persons received 
hulle : injuries and their accomplices dragged the injuredi to 
Aufety , while two persons died . The police also managed to 
arrest four cuiminals identified as Saleem with 12 bole CMP 
anel pistol with live cartridges , Saleemuddin and Bashir with 
one sharpened knife each and Hilamuddin with one knife. 

In this encounter Shri Brij Lill, Sr. Supdı, of Polics, dis 
played conspicuous gallantry , courage and devotion to duiy 
of a high order . 

This award is made for gallanly undei rule 4 ( 1 ) of the 
Tucs governing the award of Police Medal and constiquently 
carries with it the specin allowance almisattile linder vulc 5 , 
with elec ! from 8 - 12 - 1992 . 

( i, B PRADHAN 

Diretor 


Nome and rank of the Ollicer 
Shri Ramesh Chandra Sharma , 
Inspector of Police , 
P . S . Sahibabad , 
Die l. Ghaziabaci . 


IN Ban 


the decoration has been 


Statement of services for which 

ilWill lled 


On the night of 22 /23. 9 93 Shri Ram : sh Chandra Sharna , 
Inspector , got reliable information that some criminils equip 
ped with automatic and sophisticu eu 1 ons planned 10 31 
duct an industrialist from Ghaziabad for ransom . Imme 
diatcly Shri R . C . Sharma with police force ( including Shri 
Devendra Kumar Sharına, S . I ) promptly moved towards Loni 
and waited for the criminals . Al bont 1 . 15 a . m ., il white 
Marui car was found approaching and Sri R . C . Sharinu sig 
nalled the car to top . The car slowed down but on seeing 
the police party sped away. Shri R . C . Sharma alongwith 
policc party chased the Maruti car . The miscreants secin 
the police party who were chusing thcm , icsoited to indiscrimi 
nate firing and the police pisty returned the fire in self 
defence . One of the bullets fired by Sri D . K . Shuma hit 
the left roar tyro of the ca puncturing it. The three crimi 
mala yot out of the car, ran into the junglo , and conduc fir 
ing at the police party . Inspector Sharjoa challenged the cri 
minals to surrender but the criminals fired at the police parts 

4 ! this juncture Inspector Sharma and S . I. Shuma a great 
risk to their lives crawled towards the crimin . ls and opencu 
Rre. The police party also opened fire and in the process the 
bullets hit one of the criminals who died on the spot. TWO 
oʻher criminals managed to escape in the cover of darkness . 
During search one AK - 56 A400 Rifle alunywiih live / empty 
cartridges were recovered from the deal. The del suminal 
was identified as Harish @ Mamil il lingerou panser of 
Ashok Tyagi gang responsible for more than twelve murders . 
six kidnapping and also cariel a ICWALL of Rs. 1000 / - 01 
hin head . 

In this cncounter Shri Ramesh Chandia Sharm , Inspector 
of Police , displayed conspicuous gullantry, cowage and devo 
tion to duty of it high oriler 

Thiy award is made for vallan iy under rule 4111 of the 
rules governing the award of Police Medal and consequently 
carries with it the special allowance admissible under rule 5 . 
with effect from 23 - 9 - 1993 . 

G . B . PRACHAN 

Director 


No. 58-Pres / 96 . — The President is pleased 10 award the 
Bar 10 Police Medal for Gallanlry to the undermentioned off 
cer of the Uttar Pradesh Police : 

Niime and Rank of Officer 
Shri B . S . Solanki, 
Sub - Inspector of Police , 
District Mecrut. 

1st Bar 
Stutement of sci vice , for which the decoration has been 

a wiirdel 

On 1 - 3 - 1992 Shri B . S . Solanki, S . I. received infurmution 
that a gang of criminals was likely to commit Yome heinous 
offences in Muzaffarnagar at about 0400 hours and camped 
on the outskirts where Jaggi, and his three associates were 
coming out on the road , an informer identified Jaggi, Lala and 
Bijendra while the fourth was unidentifiel. Shri Sol :nki chal 


+ 78 


THE GAZETTE OF INDIA , JUNE 15 , 1996 ( JYAISTHA 25 , 1918 ) 


[PARTIC . 1 


als with them tho orkcial allowance admisible under rule 
.), Fiul ellect from 2.145 - 1993 . 

G . D . PRADHAN 

Director 


ledged thd criminals to Atender but th6 Criplaals frod to 
kill the Polico personnel, The Polico personnel took position 
and opened fire in self defence in Willich Lala & Alghesh suffci 
cd injuries and fell down whi c Jagol and his associates fic 
in an ambaysador car . However , Shri Solanki did not loose 
heart and chais : d the criminals in a nearby industrial arca but 
the criminals kept on firing on the police personnel while l in . 
ning. Due to the proceuro of the police, the criminals took 
refuge in a factory and continued fire on the police party . The 
police party also returned the fire in self defence in which 
Bijendra was killed on the spot, Thereafter Jaggi camo out of 
the room and entered into an adjacent building, closetcd him 
self in a room and opened fire , Shri Solanki in an exceptional 
display of valour climbed on iho roof of the buuse with an 
other S .L ., optered the room where Jaggi took shelter and 
opened fire on tho criminal and shot him dead . One factory 
made DBBL gun and ono . 319 bort pistol together with huge 
quantity of livo cartridges wore recovered from the dead cri 
inala , 

In this encounter Shri B . S . Solanki, Sub Inspector of Police 
displayed conspicuous gallantry , courage and devotion to duty 
of a high order . 

This award is made for gallantry under rulo 4 (i ) of the 
rules governing the award of Police Medal And consequently 
carries with it the special allowance admissible under miles, 
with effect from 1- 3 - 1992 . 

G . B . PRADHAN 

Director 


No. 59 -Pres / 96 . — Tho President is pleased to awand the 
Police Medal for malluntry to the undermentioned officer of 
ho Punjab Police : 
Namo and Rank of Officer 
Shri Onkar Singh 
Cophtablo 
i3rd commando Battalion , 
P . S . Japrkon . 
Shri Kuldip Singh 
Constabto 
3rd Commando Batalion , 
P . S . Jagraon . 

Statoment of servicos for which the decoration has been 
awarded : - 

On 21-5 - 1993, SHO P . S. Jagraon ieceived information 
about the movement of terrorists in some village . Different 
xolioo parties comprising of District Police, 3rd Commando 
Battalion ( including S / Shri Onkar Singh and Kuldip Siugh , 
Constables ) and CRPF were formed and they reached ncar 
pnd farm - house . As tho party consisting of 8 Commanders 

tricd to enter the faim -house , they came under heavy firing 
" hof terrorists . The Police personal took position and return 
ed the fire in velf defonce . The terroriste also fired with 
Automatic weapon from the fam - house . Whilo S / Shri 
Ontar Singh & Kuldip Singh were moving towards the window : 
of the farm house, tho extremists showered a volly of bul 
lett towards thcm . Both the Constables without caring for 
their personal safety moved ahead and fired from their wea . 
bons . As a result of effective firo of Constable Onkar Singh , 
one of the extremists was injured and died . In the process 
Onkar Singh roolved bullot injuries in his thigh and back 
Despite his injuries, he engaged the militants, lying in a pool 
of blood . On keing this , Constable Kuldip Singh pumped 
dvolloy of bullate into the window and injured the other on 
tremist. Thereaftor ho evacuated Constable Onkar Sinctii 
to hospital. Later on , the tubewell room was got demolished 
with the help of bullet- proof tractor . On search , two dead 
bodies of extremists word recovered, who were later identified 
as Jagga Singh and Mohan Singh . They were involved in 10 
cases of heinous crimes . During further search , two AK -47 
Rifics alongwith huge quantity of ammunition were recover 
od . 

In this encounter S / Shri Onkar Singh and Kuldip Singh 
Constable . displayed conspicuous gallantry , courage and Jc 
Motion to duty of a high order . 


No. 60 -tien / 96 . - The President 18 plused to award the 
Police Medal for Gallantry to the undermentioned officory of 
The Punjab Police - - 

Nima and Rank of Oficer 
Shri Dilbag Singh , 
D . puty Supdt. of Police (City ) , 
Tarn Taran . 
Shri Ravinder Singh 
Constable , 
Tarn Taran 

Stuium nt of services for which the decoration has been 
zwarded : - -- 

On 27- 2 - 1993 special search operations wero carried out 
by police partiss beaded by Shri Ajit Singh , in PS Sadar & 
City Tarn Turza to locate a terrorist . On aceing the police , 
it suspected person tried to escape from a farma -house . Imnic 
diately , tho farm - houso way cordoned and on questioning, the 
inmates revealed that the fleeing person was Gurbachan Singh 
Mfanochabal. 

Thereafter, Shri Ajit Singh , SSP , Tarn Taran with the help 
or his officers, CRPF personnel and Raj Rifles laid right 
ambushes in the areas of possiblo hide-outs of Gurbachan 
Singh Manochahal. The next day morning ( 28- 2 - 1993 ) , the 
ric : parties headed by Shri Khubi Ram , SP ( Opirations) , 
Shri Cumit Singh , Dy. S . P . (Detective ) , Shri Di bag Singh , 
Ly. S . P . (City ) Tarn Taran and Dy. S . P ., Bhikhlwind were 
formed and search operations were undertaken upder the 
Overall mupervision of Shri Ajit Siugh . When Shri Dibag 
Singh alongwith his party reached near the farm -house of the 
one Sukhdev Singh , ono iniddle aged Sikh terrorist Armed 
with automatic weapons came out and started firing on police 
fursonnel and ran away . Immediately , messages were flash 
cil to other search partios . The parties on reaching tho spot 
taid cordon , While Shi Gurmit Singh & party covered the 
terrorist from one side, Shri Khubi Ram & party moved 
through the water channel & wheat crop and covered on the 
other side and opened heavy firing to enablo Shri Gurmit 
Singh to lay cordon . Shri Dilbag Singh managed to reach at 
a suitable position near the terrorist and returned the fire. 
In the meantime, Shri Ajit Singh directed Constable Ravinder 
Singh to make holes on the wall to cover the movements 
of the terrorist which he did at the risk of his life . The 
terrorist changed his position and resorted to intermittant fir 
ing at the police parties. Shri Ajut Singh and party opened 
fire towards the terrorist through the holes. As a roonilt 
of « Fective firing tho terrorist was killed on tho spot. The 
dead terrorist was later identified as Gurbachan Singh Mano 
chahal who was responsiblo for killing a number of innocent 
PPTOP4, oxtortions and other heinous crimes . During scarch 
070 GPMG Riflo , ong AK - 74 Rifles , one 9 mm Mouser with 
70 caitrkges, 50 Kg explosive material, two Drum . Maga 
zincs , Indian / Pakistani Currency and 436 cartridges of AK 
47 series were recovered from the place of encounter . 

In this encounter S / Shri Dilbag Singh , Deputy Supdt. of 
Tolice and Ravinder Singh , Constable , displayed conspicuous 
galantıy, courage and devotion to Juty of a high order. 

These awards are made for gallantry under rule 4 (i) of 
the rules gverning the award of Police Medal and conscquent 
ly carries with it tho spoclat allowance admissible under rulo 
5 with effect from 28 - 2 - 1993 . 

G . B . PRADHAN 

Director 


NO . 61-Pres / 96 , - - The President is pleacard to award the 
Pobico Medal for gallantry to the unleri : ntioned officer of 
the Puninb Policc :-- - 


N119 ani Rark of Officer 


These awards are mado for gallantry under rule 4 (i ) of the 
rulo governing the award of Police Medal and consequently 


chri Ravi Kishan Budi 
Surd , nf Police Detectivo ) 
Jalandhar . 


PA 


G 
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Stat:ment of services for which the decoration has been 
Awarded : 


extremists şide stoped . During search three dead bodies of 

Etrcs WC found , who were identified as Naib Singh alias 
Naiba alias Doctor ( a self styled Lt. Genl. of KCF, Pany 
12r - carrying a reward of Rs. 5 lakhs) , Ghosa Singh and 
Harimanjit Singh . They were involved in large number of 
killings of innocent persons, robberios cxtortions, ransom and 
dacoitics otc . One AK -56 Rifle , one Mouser, one . 32 bore 
Revolver and large quantity of ammunition were recovered 
from the place of oncounter. 

In this cncounter S / Shri Ishwar Chander, Sr. Supdt. of 
Pulice , and Harnak Singh , Dy. Supdt, of Police , displayed 
conspicuous galantry , courage and devotion to duty of a higli. 
order, 


These awards are made for gallantry under rule 4 ( i) of 
the ruler governing the awarıl of Police Medal and cons 
qucntly carries with it the special allowance admissible under 
rules, with effect from 14- 10 - 192 . 


On 30 - 5- 1990 , Siri K . K . Bidi, bupdi. Oi Police (Detec 
tive ) , Jalandhar received information that a group oi tetto 
rists are hiding in the house of one Surjit Singh , village 
Nizundinpur. At about 1,45 PM , Shri Bodi formed a raid 
ing party to cordon the house of Surjit Singh and he went 
towards the entrance of the hou alongwith his gunnıcı). 
Without chullenge the extremists hiding in the house and 
indiscriminate fire towards Shri Bedi and his party . They 
at once took positions and returned the lire in seli divencu . 
la tho process of cross firing, one Constable of CIA Staff , 
Jalandhar recojved bullet injury . In the firing the Police 
particy used Service Revolvuis, SLR , . 303 Riflco , LMG and 
Hard grenades . the exchange of firing continucd upto 4 . 30 
PM . When the firing from inside the house stopped, Shri 
Bedi, who yallantly chased the terrorists ultimately decided ti 
make a bold advance towards the housç and he without caring 
for his personal safety, reached near the room by crawling 
where the extremista were hiding . He broke open the door 
of th , house and found that tivo terrorists were lying dead. 
due to bullat injuries inside the room , The dead extremists 
were later intentified as Avtar Singh alias Balll and Jasbir 
Singh alias Sodhi. On search three AK - 47 Riflc , S M2w 
zince and large quantity of live / empty cartridges were reco 
vered from the place of encounter. 

112 thiv ( vounter Shri R . K . Bedi, Supet. of Folce, dis 
Fayed conspicuous gallantry , courage and devotion to duty 
of a high order . 

This award is made for gallantry under jule 4 ( i ) of tha 
rules governing the award of Police Medal and consequently 
carrics with it the special allowance admissible under sule 5 . 
with effect from 30 - 5 - 1990 . 

G . . PRADHAN 

Directo ! 


G . B . PRADHAN 

Director 


No. 63- Pera / 96 . --- The President to pleascd to award the 
Polico Medal for gallantry to the undermentioned officer of 
the Punjab Policc : 

Name and Rank of Officer 
Shri Hardial Singh , 
Deputy Supdt, of Police , 
Headquartera, 
Gurdaspur. 


Statement of services for which tho decoration has been 
awarded in 


No. 62 -Pres / 40 . - The President is pleased to award ili 
Police Medal 13r Gillantry to the undermentioned officer of 
the Punjab Police : - - 

Name of Offioer Recommended : 
Shri Ishwor Chander, 
Senior Supdt, of Police , 
Bornalin . 
Sbri Harnek Singh , 
Deputy Supdt. of Police , 
P . S . Tappa. 


On 26 -6 - 1993, Shri Hardinl Singh , Deputy Supdt, of Police , 
Hoa : quartera, Gurdaspur received information that some 
terrorists were trying to infiltrato Gurdaspur to commit som 
heinous crincs . He immediately directed SHO : P . $ . City , 
Gurdaspur to lay naka on the Dorangla Road . At aboli. 
11 .00 PM two persons were noticod coming towards the 
naka party . They were signalled to stop and disclose their 
idcutity , instead, they opened firo at the f olico party and 
fizd towards the fields. Shri Hardial Singh alongwith force 
arrived at the place of encouter and took conimand of the 
operation . Extremists kept on firing heavily from inside the 
dense trec - grove . After taking position and plugging the 
possiblo escape routes , Shri Singh challenged the terrorist to 
surrender but they continued flring on the police party . In 
the meantime the terrorists lobbed a hand -grenade on the 
police party but before the grenade exploded , Shri Singh 
immediately picked up the grenade and threw it back on the 
Terrorists , which exploded on the other side, thus be saved 
the lives of his party membery. Thereafter Shri Singh along 
with other police personnel advancod towards the bide -out 
under covering fire in search of the terrortsts . The terrorist 
fired on the police party and starter running. Shri Sigh and 
his party without caring for their personal lives, fired 
on the running terrorists. As a result one of the 
terrorist was hit by the bullets and fell on the 
ground , who was later identified as Turlok Singb , Deputy 
Chief of Babbar Khalsa International. The other 
terror st managed to escape under tho cover of darkness 
and densa trecs . The dead terrorist was involved in large 
number of bomb-blasts , kidnappings and killing . During 
search , One AK - 47 Assault Rifle, one .303 Rifle and ono . 12 
bore prin alongwith huge quantity of ammunition were reco 
vered from the place of encounter . 


Statement of services for which the decoration has been 
uwarded : 

On 14 - 10 - 1992 , under the supcivision of Shri Islwun 
Chander, Senior Supdt, of Police Barnala and Shri Harnek 
Singh Deputy Supdt. of Police , Sub - division Tappi , a searchi 
in the areas of villages Tajoke and Pakhoke Kalan was 
organiod. At about 12 . 30 PM while the search parties we 
conducting search of tubewells installed in the Cotton 
felds in the area of villag ? Pakloke Kalan , suddenly four 
extiemnists started indiscriminato firing on the police personnel. 
Th : police party challenged the extremists to su , runder bei 
the cxtremists ignored the warning and continued firing on 
the police parties . The police parties also re urne de Gie 
in 6cll defcucc. They cxtremists the started running while 
hidir ; themselves, in the cotton fields. Sbii Ishwar Chandel 
alongwith other police personic y -laid the extremists from 
front side and fred at the tuitorists. Shi Ishwar Chander 
then directed Shri I Jamek Singh and his party to corden thu 
fields , whero the extremists were hidina . Slui Ishwar Charder 
alongwith other police personnel started advancing towards 
the extremists , while firies from thois Tespective weapoi! 
without curing for thair patronal safety . Theriotter , Bullet 
riof Tractors / Canters are presscut into srevion . Shri 
Hint Ch. !!.! . 11.! Slu : Tak Singú crawld towards in 
rosition from where tho extremists were firinn minn the Pol 

- LODDTI 110 rcd several rounds from their firmy 07 
png tlle ( Vivinists . Th , cxchange of file continu : d from both 
side for thout three hours. Thereafter, fliing from the 


la this encoun er Shri Hardial Singh , DSP , displayed vult 
spicuola gallantry , courage and devotion to Juty of a high 
order. 


This award is made for gallantı ! under rule 4 ii ) of 
the ulte overning the award of Police Medal and conse 
qucull. Carrics with it thy special allor dm : ble under 
1111 Hiih cffe - 1 f1c11 26 6 - 1993. 


GB PRADHAN 

Director 


. 
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Swennent of ervices for which the decoration has been 

waid the 
No . 64- Pres / 96 . -- The - President is pleased to 

[warded : 
Bar to l olice Mestal for Gallantry to the undernentivne 
officers of Punjab Police : -- 

On 3rd August, 1994 at ubout 6 . 45 p . 1 ) , üfter ju ceiving 

information from the Control Room , S .), Y . Sushil Kumar 
Name and rank of the oflicer n 

Singh alongwith his party consisting of Constable Md. Jabal 
Shri Khubi Rum , 

Khan and five other Consables set out lo hab the ticeing ex 
Supdt. of Police , 

tremists rosponsible in ambushing a police party . The Police 

party parked their vchicles in a village and moved by foot . 
Operations, 
Tarn Taran . 

Kih Bar 

After covering a clintance of about 1 KM ., the Police party 

heard some sounds ahead of them . The policc parly stopped 
Shri Gurmit Singh , 

foi a while to identify the persons wuking ahead of them . 
Deputy Supdt. of Police , 

Thereupon the armed cxtremnists fired upon the police party 
Detective , 

injuring the party Commander anil Constablc Md. Iqbal 
Tarn Taran . 

151 Bur 

Khan . Despite l eceiving the bulletinjury , Shri Y . Sushil 
Statement of services for which the 

Kumar Singh took cover in a nallah and fired towards the ex 
decoration has been 

tremists and also directed his party members to continue firing 
awarded - - 

on the extremists . Constable Md. Iqbal Khan without caring 

for his injuries, Opened fire from his AK - 47 Rifle . 
On 27 - 2 - 1993 special search operations were carried out by 

The 
polioc parties headed by Shri Ajit Singh , in PS Sudu & City 

firing by the police party compelled the extremist to re real. 
Tarn Taran to locate a terrorist, On seeing the police , a sub 

During scaich one of the extremists Wün found killed who was 
fuim -house. Immo 

later identified as 
escape from a 

Thounaojam Somoijel Singh 
rected person tried to 

Nnoton . 
diactly , the farm - house was coidoned and on questioning, the 

Two inagazines of SI R loaded with 38 round of immunition 
inmates revealed that the fleeing pclu ]] was Gurbachan Singh 

were recovered from the spot. 
Manochahal. 

In this encountei S / Shri Y . Sustiil Kumai Singh , ȘI And 
Thereafter , Shri Ajit Singh , SSP , Tarn Taran with the help 

Md. Iqbal Khatt, Constable , displayed conspicuous gallantry , 
of his officers, CRPF personnel and Raj Rifles laid night am courage and devotion to duty of a high order. 
bushes in the areas of possible hide - outs of Gurbachiin Singh 
Manochahul. The next day morning ( 28 - 2 -1993 ) , the police 

These awards are made for gallantry under rule 4 ( i ) of the 
partics headed by Shri Khubi Ram , SP ( Operations ) , Shri 

rules governing the award of Police Medal and consequently 
Guimit Singh , Dy. S . P . ( Detective ), Shri Dilbag - Singh , Dy . 

carries with them the special allowance admissible under ruile 
S . P . ( City ) Tarn Toran and Dy. S. P ., Bhikhiwind were form 

5 , with effect from 3 - 8 -1994 , 
ed and search operations were undertaken under the verall 
supervision of Shri Ajit Singh . When Shri Dilbag Singh 

G . B . PRADHAN 
alongwith his party reached near the farm -house of the one 

Director 
Sukhdev Singh , one middle aged Sikh terrorist armed with 
automatic weapons came out and started firing on police per 
sunnel and ran away. Immediutely , messages were flushell 
to other search parties. The parties on teaching the spot laid 

No. 66 - Pies / 96 . — The "President in pleased to award 
cordon . While Shri Gurmit Singh & party covered the terro 

the 

Bar to Police Medal for Gallantry to the undermentioned 
Tist from one side, Shri Khubi Ram & party moved through 

officer of the Maharashtra Police : 
the water channel & wheat crop and covered on the other side 
and opened heavy firing to enable Shri Gurmi: Singh to lay 
cordon . Shri Dilbag Singh managed to reach at it suitable 

Name and rank of the officers 
position near the terrorist and returned the fire . In the mean 

Shri S . S . Walishetty , 
time, Shri Ajit Singh directed Constable Ravinder Singh to 

Inspector of Police , 
make holes on the wall to cover the movements of the terro 

Greater Bombay . 

2nd Bar 
rist which he did at the risk of his life . The terrorist changed 
his position and resorted to intermittant firing at the police Statement of services for which the decoration has been 
parties . Shri Ajit Singh and parly opened fire towards the 

awarded : 
terrorist through the holes. As a result of effective firing the 
terrorist was killed on the spot. The dead terrorist was later 

On 27- 5 - 1994 at abou : 12 .55 hours , Shri S . S . Walsheily 
identificd as Gurbachan Singh Manochahal who was respon 

of DCB , CID , Greater Botibay alongwith two others was go 
sible for killing a number of innocent peisons, extortions and 

ing in the jcep to Main Oflice at Crawford Maikel. Near Sant 
other heinous crimes. During search one GPMG Riflc , onc 

Nirankari Bhavan , he noticed that people were running helter 
AK - 74 Rifle , one Omm Mouser with 70 cartridges , 50 K cx 

skelter and shopkeepers were puting down the shutters of 
plosive material, two · Drum Magazines Indian / Pakistani 

their shops. At some distance, a Blue Maruti Car had block 
Currency and 436 cartridges of AK - 47 series were l ecovered 

ed the road causing traffic jam . He noticed one Ambassador 
from the place of encounter . 

Cur taking sharp U turn ad spcoding towards Chamber 

Camp side. Onc of the occupants in the car was holding 4 
In this encounter S / Shri Khubi Ram , Supdt. of Police and revolver in his hand . Suspecting some foul play, Shri 
Gurmit Singh , Deputy Supdı. of Police , displayed conspicuous Walishetty directed the driver to chase the car, Inspite of 
gullantry, courage and devotion to duty of a high oider . 

siren , the car did not stop . Ultimately the driver succeeded 

in overtaking the car and intercepted it. Immeliately Shri 
· Thesc awards are made for gallantry under rule 411) of the Walishetty jumped out of the jeep , disclosed his identity and 
rules governing the award of Police Medal and consequently warned the culprits to surrender. As the car stopped the 
carries with it the special allowance admissible under rule 5 culprits got down and started running. One of them was 
Avith effect from 28 - 2 - 1993 . 

carrying a suit case on his head and was running whead . Shii 

Walishetty and others chased the culprits . The person , whu 
G . B PRADHAN 

was carrying a revolver shouted that he would kill him and 
Director 

fired in the direction of Shri Walishetty . Shri Walishetty fired 
onc round from his service revolver , the bullet hit the crimi. 

na und lhe fell duwn . He disained the criminal and look him 
No. 65 -Pies / 96 . — The President is pleased toward the in custody and handed him to his driver for chasing the other 
Police Medal for gallantry to the undermentioncil officers of criminals One country -made revolver with two live rounds 
the Manipur Police . - 

wcrc recovered from the crimin ). He then chased the other 
Nanie and rank of the officers 

accused , who was cngaged by his colleagues. Shri Walishetty 

fired one shot at the accused but the short mis - fired and the 
Shri Y . Sushil Kumar Singh 

accused managed to escape. The arrested criminal was in 
Sub Inspector of Police 

volved in 13 cases of dacoities , robberies and attempt to 
Imphal District Polico . 

murder, 
Shri Md, Iqbal Khan 

Lji this encounter Shri S . S . Walıshetly , Inspector of Police 
Constable 

displayed conspicuous gallantry , courage and devotion to dut) 
Imphal District Polica . 

of a high order . 


- - 


. 
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This award is made for gallantry under rule 4 (1) of the 

Shri Hardas Bairagi, 
rules governing the award of Police Medal and consequently 

Çity Supdt. of Police , 
carries with it the special allowance admissible under rule 5 , 

Jabalpur. 
with effect from 27- 5 - 1994 . 

Statement of services for which the decoration has been 
( B . RADHAN 

ilwarded : 
Director 

On 26 - 9 - 1994 , Supdl. of Police , Jabalpur received informa 

lion that some terrorists shot dead one Sub -Inspector of 
No. 67- Pues / 96 , -- The President is pleased to award the Police and another citizen at Pal Chowk . The S .P , sounded 
President s Police Medal for gallantry to the undermentioned red aler and reached the spot . Thereafter , he came to know 
officers of the Madhya Pradesh Police : 

that the terrorists, after the shoot-out ran towards the hilly 

are: 
Name and rank of the officers 
Shri Mukesh Gupta , 

The police parties coveicd mogl of tho cocape routes , TWO 
Supdt. of Police, 

parties were sent to check the hill arcas, onc cach under the 

leadership of Shri R , K , Gupta , Addl. SP and Shri Hardas 
Balaghat. 

Bairagi, City Supdt. of Police . As these parties approached 
Shri Banjari Lal, 

(Posthumous) the hide out from two sides, the terroristy spotted them and 
Constable , 

opened fire will utomatic weapons. Both the parties return 
8th Bn ., S . A . F .. 

cil the fire in self defence . Shri Gupta then werned the 
Chhindwara . 

terrorists to surrender but hey started indiscriminate firing . 
Statement of services for which the decoration han heen Shri Gupta and Shri Bairagi occupied two vantage points and 

Consible Santosh Singh took position at the third vantage 
awarded : 

point. They all fired leavily on the terrorists . Shri Gupta 
On 3 - 5 - 1994 at about 11 .30 1. M .. Shii Mukesh Guplil, 

fired two rounds from his LMG . As a result of heavy firing, 
Supdl. of Police , Balzhat received information that a yang 

one of the terrorists tried to escape. But Shri Gupta fired at 
of naxalites was camping in a jungle in District Balaghut. 

the terrorist and one bullet hit his left hund , Aftor a brief 
Two parties one each headed by Shri Mukesh Gupta and 

encounter with Constable Santosh Singh , the terrorist was hit 
Shri Prem Babu Sharma started searching the area . Both the 

by a bullet on the left side of his chest. Simultaneously , Shri 
parties quietly reached the hill-top und started closing in 

Bairagi fired at the injured terrorist and killed him . However 
towards the hide-out. When they were whout to complete the 

the second terrorist managed to escape under the cover of 
siege , the naxalites noted the movomeni of police personnel hilly terrain . 
and opened heavy fire on the police panties with automatic 
weapons and also lobbed hand - grenades . The police person 

In the meantime, the third terrorist was apprehended by one 
nel retaliated in self defence . 1 fierce exchange of fire of the cordon parties . The dead terrorist was later identified 
continued for about 45 minutes. While firing was going- on , as Gurmel Singh , a drcaded terrorist of KCF Group of Pun 
two naxalites ran towards the nearby nallah in a bid to ei jab. During search one AK - 56 Rifle alongwith live / cmpty 
cape . On yceing tois Shri Mukesh Gupta move ahead with cartridges were recovered from the dead terrorist . 
his AK -47 Rifle and closely followed by constable Banjari 
Lal. Without caring for their lives, both advanced towards Constable Santosh Singh, who also took active part in the 
the militants while firing on them . In the process one hul encounter has been granted out-of-turn promotion . 
let hit Shri Banjarilal but he continued firing on the naxulites . 

In this encounter S / Shri R . K . Gupta , Addl. S. p .. and 
Thereafter again Shri Gupta and Constuble Banjarilal bro igh : 

Hardas Bairagi, City Şupdt. of Police , displayed conspicuous 
heavy fire on the naxalites and killed two of them . 

gullantry , courage and devotion to duty of a high oider. 
In the meanwhile the other party headed by Shri Prem 
Babu Sharma also came under heavy fire . As the party of These award are made for gallantry under rule 4 (1) of the 
Shri Sharna was in a vulnerable position , the ncxalites be 

rules governing the award of Police Medal and consequently 
came more oflensive and started throwing hand - grenades to 

carries with them the special allowance admissible under jule 
wards them . Sensing that his party was in danger, Shri 

5 , with cffect froni 26 - - 1994 . 
Sharme without caring for his porsonal safety , left his posi 

G , B . PRADHAN 
tion and fired heavily on the naxalites with his AK - 47 Rifle 
and pinned them down . On seeing this, Shri Shokbra Nand 

Director 
also came out from his pafc position and crossed over to the 
other side of the hillock , fired on the naxalites and blocked 
thoir escape. Also he threw hand - grenades on the maxalites . No. 69-Pres / 96 . — The President is pleased 10 wward the 
Both the officers continuously fined on the naxalites and killed Police Medal for gallantry to the undermentioned ulcers 
both of them . However , other naxalites manageal to escape of the Madhya Pradesh Police : 
in the jungle. During search one AK - 47 Rifle with three 
magazines , one . 303 bore Rifle , one . 12 bore Double Borrel 

Namc and rank of Officer 
Gun , one . 12 bore Single Barrel Gun , Lund-Mine Charger and 

Shri Prem Babu Sharma , 
Jarge number of hand - grenades were recovered from the dead 

Deputy Supdt. of Police , 
naxalites. Duc lo excessive bleeding, Constable Banjarilul 

Balaghat. 
died on the spot, 

Shri Shekhra Nund 
In this encounter Shri Mukesh Gupta Supdl , of Police ind 

Plutoon Commander, 
(Late ) Shri Banjari Lal, Constable , displayed conspicuous 

8th Battalion , S . A . F ., 
gallantry courage and devotion to duty of a high oider . 

Chhindwara . 
These awards are made for gullantıy uuder rule 411) of the Statement of services for which the decoration has been 
rules governing the award of President s Police Medal wild 

illvarded : 
consecently carries with it the special allowance admissible 
under rule 5 , with effect from 3 - 5 - 1994 . 

On 3 - 5 - 1994 at about 11. 30 AM , Shri Mukesh Gupta , Sundt. 
G . B . PRIDHAN 

of Police , Balaghat received information that a gang of 
Diretor 

naxulites was caraping in a jungle in District Balaghat, Two 
parties one each headed by Shri Mukesh Gupta and Shri Prem 

Babu Sharm .. started sexuching the area . Both the parties 
No. 68 - Pres / 96 , — The President is pleased lo Nad 10 quictly reached the hill-top and started closing in towards the 
Poljce Medal for gallantry to the undurmentioned officers of hide- gu . When they were about to complete the siege , the 
the Madhya Pradesh Police : 

naxalites noted the movement of police personnel and opened 

heavy fire on the police parties with automatic weapons and 
Name and rank of the officer 

also lobbed hand - grenades. The police personnel retaliated in 
Shri R . K , Guptain 

self defence . A fierce exchange of ftre continued for about 45 
Addl. Supdt, of Police , 

niinutes. While firing was going on , two noxalites son towards 
Jabalpuri 

the nearby nallah in a bid to escape. On seeing this Shri 
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( iv ) tiunil Grenade64 ros. 

(v ) fistoi cartridges ---30 nos. 
( vi) AK 56 cartridges 200 nos. 
In this produnter S / Shri Mohd. Rahq Khan , ASI, Mohd . 
Salcem Khan , Constable , Hoshir Ahmad , Constable , Mehar 
Singh , and Bharat Singh , Constablca , displayed conspicuous 
Callantry , coura ? ? and devotion to duty of a bigh order . 

These awwds are made for gallantry under rule 4 ( i) ol 
ile rul :s governing the award of Presidents Police Medal and 
Consequently Carris Will them the sprcial allowance admis 
sible unde zile S, with efi: ct from 20 - 9 - 1994 . 

G . B . PRADHAN 

Director. 


Mukcph Gupta movod ahoad with his AK - 47 Rifle and closely 
followed by constable Banjari Lal Without caring for thci: 
lives , both advanced towards the militanio while firing on 
them . In the process ono bullet hit Shri Banjarilal but ho 
continuel firing on the paxaliter . Thereafter again Shri Gupta 
and Constablo Banjarilal brought heavy fire on hc naxalites 
and killcd two of them , 

In the meanwhile , the other party headed by Shri Prem 
Babu Sharma also camg under heavy file . As the party of 
Shri Sharma was in a vulnerable position . The naxalites he 
catac more offensive and started throwing hand - grenades to 
wards them . Sepging that his party was in danger , Shri 
Sharma without caring for his personal safety , left his poi 
tion and fired heavily on the naxalites with his AK - 47 Rifle 
and pinned them down . On secing this , Shri Shekhra Nand 
also came out from his safe position and crossed over to the 
other side of the hillock , fired on the paxalites and blocked 
their escape. Also ho throw hand- grenades on the naxalites . 
Both the officers continuosly fired on the noxalile ; und kl! .! 
both of them . However, other naxalites managed to exc.2 : 
in the jungle . During search one AK -47 Rifle with thico 
magazines, one . 303 boro Rifle, one . 12 hore Double Barrel 
Gun , ono .12 bore Single Barrel Gun , Land-Minc Charger 
and large number of hand- gren : des were recovered from the 
dead naxalites. Due to excessive bleeding, Constable Banjari 
lal died on the spot , 

In this encounter S /Shri P . H . Sharma , Dy. Supdt. of 
Police and Shekhra Nand , Pl. Comndr.. displaved conspical 
Ou , gallantry courage and devo -ion to duty of a high crocr . 

These awards are made for galiziry under rule 411 ) oi the 
rules governing the award of Police Mecal and commcquenil 
carries with them the special allowance adinissible under rule 
5 , with effect from 3 - 5 - 1994 . 

G . B . PRADHAN 

Diiccrur 


No. 71- Pres / 96 . --- The President is pleased to award the 
Presidkar s Police Medal for gallantry to the undermentioned 
Mcer of tho Jammu & Kashmir Police : - - 
NAME ANR RANK OF THE OFFICER 

(Posthuunous ) 
Shu Alxul Rashid Mir . 
Consohle . No . 434 / CR 
Kashmir 

Statement of services for which the decoration has brein 
awarded : 

Ca 28 February , 1995 , 2 Grenadiero , Northern Command , 
launched specific search operation in villagc Bandagam 0 
flush out the dicaded Hizabul Mujahidcen militants . To 
make the search operatito : a success , Constable Mir volun 
iegred himsel to guide the security forces to the hide out of 
militants . He personally deployed the search party and laid 
serh an cfective dragnet giving no chanco of slippage to the 
militants. During the rail, two militunts tried to escape but 
were lilled by the vearch party . In the meantime, Cons 
tollo Mir potted another militant in the bido out and asked 
him to surrender . Since no responon was forthcoming, 
Constable Mir without regard for his personal safety rushed 
Toiward to snatch the rifle of the militant. Taking advantage 
of the position the militant opened Are and weVcTcly woundel 
+ poicciucı , who later on succumbed to his injuriem . In 
This oporation , the Army apprchended 18 ultras and recovered 
07. A . K . Riflc, 3 nagazines and 67 rounds . 

In this ount: r (Late ) Shri A . R . Mir. Constablo , dis 
playe -l conspicuous galdantiy, couinge und devotion to duty 
or a hish order. 

This award is made for gollantry udir rule 4 ( i ) of the 
rules governing the award of President s Police Medal and 
consequently carries with it the special allowance admissible 
under rula 5 , with effect from 28 -2 - 1995. 

G . B . PRADHAN 

Director . 


No . 70 - Pres / 96 . - - The Preside of ir ploha : ct tn Awarct th 
Prrsident s Police Medal for gallantry 10 the undermcntioned 
officers of the Jammu & Kashmir Polics : - - 

NAME AND RANK OF THE OFFICERS 
Shri Mohd. Rafiq Khan 
Asatt, Sub Inspector of Police 
Cistrict Poonch 

Shri Mohammad Saleem Khan 
Sg. Constable 
District Poonch 
Shri Bashir Ahmad 
Constablc 
District Poonch 
Shri Mohar Singh 
Constablo 
D etrict Poouch 
Shri Bharat Singh 
Consta ,ble 
District Poonch 

Statement of service for which the decoration has been 
awarded : — 

On Sept. 20 , 1994, after receiving information about th : 
presence of some militants at Bhata Demian Mendhar , ASI 
Mohd. Rafiq Kh , alongwith Sg . Constable Mohd. Salim 
Khan . Constable Boti s Abined , Constable Mehar Singh and 
Constable Bharat Singh sot out for the place to ſlush them 
out. After reaching the hide out, the police party asked 
thom to surender . Instead of suriend ring, the militants 
opened fire and lobhed hand grenades on thci)), the police 
party also retaliatcd and the exhonge of fire between in 
polico party and militants lasted for about two hours . The 
police party headed by ASI Khan Hitmately will. i thi to 
militanta . The following arm s m u tin alono vitlo 
other indircriminate material were szized from thicir possey 
sion : 


No. 72 - Pres / 96 . The President is pleased to award the 
Police Mrsal for gallaniry to the underntioned officers of 
the Gujarat Police : 

NAME AND RANK OF OFFICERS 
Shri R , H . Hadia , 
Sub Inspector of Police , 
Surat City . 
Shri J. K . Patel, 
Head Constable . 

Surat City . 
Slatrina 

yo! Surl ira s for which the clocosition has been 
( l : - - 

On 30th November, 1994, S . I. Huua and II, C . Patel 
is !. iv- stigation of a murder case wery travelling back in 
First Class Coach of Patna -Puri Express . At mid night aix 
3rnet robbers ent red the compartment and rounced on the 
passengers and tod demanding moncy . Ornaments 2011 
other valuables . S / Shiy Ishwar Dayal Singh and Rampal 
Singh both frcrilon fighters who were travelling in the same 
compartment were also attacked . The robbers threatened to 
kill them if they did not hand over their helongings to them . 


(1) Rocket launcher with rocket fitted fires nos. 
( ii ) AX - 56 Rilles – ,3 no " , 
( iii ) Pistol 9 mm China made — 2 nos. 
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Ob being chaled by the Police personnel, one of the 
decolte caught Shri Hadla by his collar and put a razor on his 
throat whilo Shri Patel grappled with othera. To savo him 
self from the razor attack, Shri Hadia took out his service 
IoVolver and hit one of the dacoits . In the setaliation Shri 
Hadia reco. ved razor cut injuries on his face . The robbers 
dot scarod and ran out of the compartment. Two of them 
Tap towards the bathroom and the other , juped out from 
the running train . S / Skri Hadia and Patel chased them and 
Locked two desparadoes inside the bathroom without caring 
for their threatening warnings. Finally when the train 
stopped at Asansol Railway Station , the local Railway Police 
arrested the miscreants Inside the bathroom . Subsequently , 
the remaining accused were arrested while one died by jump 
ing out of the train . All the accused persons were wanted 
in many serious offences. 


In this encounter $ / Shrt R . H . Hadia ; Sub - Inspector and 
T K Patel. Hdad Constable , displayed conspicuous gallantry , 
courage and devotion to duty of a high order , 


Thesa dwards are made for gallkatry under rule 4 (1 ) of 
the rules governing the award of Police Medal and cooke 
quently carrlog with them tho spociat allowance admise ble 
under rule 5 with effect from 30 -11 -1994 . 


G . B . PRADHAN 

Director 


No. 73 - Pres / 96 .- The President is pleased to award the 
Police Medal for gallantry to the undermentioned officers of 
the Blhar Police : 

NAME AND RANK OF OFFICERS 
Shri S. B . Sharma 
Inspector of Police , 
Hajipur Police Station . 
Shri D . S . Rai, 
Sub Inspector of Police 
Hajipur Police Station . 
J , U . Khan , 
Havildar, 

Hajipur Police Station. 
Statement of services for which the decoration has been 
awarded : 

On 8th July , 1994 around 4 . 00 p . m ., Shri Sharma, Inspector 
d aceived information about the presenco of some armcd cri 
minals to Chauhatta locality . Shri Sharma immediately 
organised a raiding party headed by himself and located the 
hide - out. A person who stood in front of the house fired two 
lounds from his revolver at the police party . To flush out 
the hiding criminals, Shri Sharma alongwith Daya Shankar 
Rai. SI, Hav. Jalal Uddin Khan and Constable Chaurasia 
entered the house and directed the remaining force to seal 
all the oxigt routes, but the criminals managed to escape in 

thick orchard . On bcing chased the criminals took posi 
fion in the orchard and started heavy firing on the police 
party . In the course of firing, Shri Sharma received bullet 
injuries in the right elbow but even then he fived two rounds 
from his service revolver. In the mean while , S . I. Rai was 
hit in the right leg , he however fired two rounds from his 
service revolver, Finding no way out, Shri Sharma ordered 
his party members to return the fire , S . I. Rai, Haylldar Khan 
and others fired on the criminals. At the end , four dead 
bodies alongwith two revolvers and cartridges were recovered 
from the place of encounter . Out of four dead criminals, 
two were identified as Deo Chandra Jha and Raj Nandan 
Singh wanted in several cases of bank dacoities , murdere and 
robberies . 


No . 74 -P508 / 96 . - The Presidont je pleased to as the 
Polico Modaí for Gaħantry to the undermentioned ofiicere - of 
the Delhi Police : 

NAME AND RANK OF OFFICALS 
Shri Rajinder Singh , 
Sub Inspector of Police , 
DELHI POLICĘ . 
Shri Om Prakash , 
Head Constablo , 
DELHI POLICE . 
Shri Bijender Singh , 
Constable , 
DELHI POLICE . 
Shri Dinesh Kumar, 
Constable , 
DELHI POLICE . 
Shri Prem Chand , 
Constablo , 
DELHI POLICE . 
Shri Hari Bhushan , 
Constable , 
DELHI POLICE . 
Shri Sumer Singh , 
Constable , 

DELHI POLICE . 
Statement of services for which the decoration has been 
uwarded : 

On 15 - 9- 94 information was received that Brij Mohan 
Tyagi alongwith bis Bussociates would be visiting Delhi Uni 
versity Campus to create tortor amongst the students. An 11 
member team headed by Shri L . N . Rao , Inspr , and con 
sisting of S / Shri Rajinder Singh , $ I, Om Prakash , HC Prem 
Chand , Hari Bhushan , Bijonder Singh , Dinesh Kumar and 
Sumner Singh , Constables left in four vehicles aftor proper 
briefing. The police parties went in private vohicles fitted 
with wireless sets . At about 1 .13 p . m . a Maruti Car was 
gcen crushing near Khalsa Collego . Shri Rao suspecting the 
person sitting on the front seat booide the driver 4 . Brij 
Mohan , trailed the vehicle . The suspected Maruti Car 
jumped all the red lights and Shri Rao foaring loss of trail 
directed SI Rajender Singh in a Gypsy alongwith HC Om 
Prakash and Const . Hari Bhushan to intercept the Maruti. 
Accordingly Const. Hari Bhushan driving the car, overtook 
the Maruti and blocked its way and forced it to stop. Imme 
diately SI Rajender Singh , HC Om Prakash took position to 
prevent cscape of suspects and then challenged them to come 
out. In the meantim . Shri Rao , Inspr., alongwith Const. 
Bijender Singh and Sumner Singh dashed into the rear of the 
suspected car, surrounded the car and commanded the occu 
pants to come out. At this, the criminals started indiscri 
minate firing on the polico partios causing injuries to S / Shrt 
Rao , Const. Bijender Singh and another HC and three public 
persons. Shri Rao despite bullet injuries on his left wrist 
fired at the criminals. Shri Bijender Singh continued to 
engage the desperadocs and fired several rounds. Costable 
Sumer Singh gavo proper cover to the injured Shr Rao and 
assisted him , whilo Congt. Dinesh Kumar covered Const. , 
Bijender Singh who were badly injurod . At this moment 
another bullet hit Shn Rao in the abdomen , inspite of this , 
be led his teams in the encounter, S . I. Rajender Singh , HC 
Om Prakash , Const. Hari Bhushan and Prom Chand engagat 
the criminals from tho left sido as well a . the front side. 
After about 10 mtoutes , tho firing from the car stopped . On 
checking tho car, two por ons were found injured who were 
immediately rushod to hospital alongwith the injured polico 
personnel and public . The injured criminals are identified as 
Brij Mohan Tyagi and Anil Malhotra who were declared 
brought dead. One 9 mm imported pistol and one . 32 bore 
Webley Revolver were recovered alongwith live cartridges 
from the dead . 

Shri L . N . Rao , Inspector was operated upon and remained 
in ICU in critical condition whilo Shri Om Prakash and 
Shri Bijender Singh were also operated upon and bullets 
rcmoved . 

In this encounter S / Shri Rajinder Singh , Sob Inspector 
of Police , Om Prakash Head Constable Bijendor Singh , 
Constahlo , Dinast Kumar, Constable, Prem Chand , Conq. 
tablo Hari Bhushan , Constable , Sumer Singh Constablo, dis 
played conspicuous gallantry , courage and devotion to du y 
of a high order . 


i In this encounter S / Shri S . B . Sharma, Inspector, D . S . Rai, 
$ ub Inspector and J. U . Khan , Havildar , displayed conspicuous 
gallantry , courage and devotion to duły of a high order, 


Topse award are made for allantry under rule 4 ( i) of the 
rules governing the award of Police Merto 991 consequently 
callies with it the special allowance Ac miscible inner rule 5 , 
with leffect from 8 - 7 - 1994 . 


G , B , PRADHAN 

Director 
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Tatso awards are made for gallantry under rulo 4 ( i) of HC Om Prakash took position to prevent escape of suspecta , 
the rules govering the award of Police Medal and consequen and then challenged them to come out. . In the meantimo 
tly carties with it the supecial allowance admissible under Shri Rao , Inpsr ., alongwith Const. Bijçıxder Singh u11d - Şumer 

15 - 9 - 1994 , 
rule $ . with effect from 

Singh dashed into the rear the suspectod car, Surrounded 

the car and commanded the occupants to come out. At 
G . R . PRADHAN , this, the criminals started indiscriminate firing on the police 
Director parties causing injuries to $ Shri Rao , Const. Bijender Singh 

and another HC and three public persons. Shri Rao 
despite bullct injuries on his laft wrist fired at tho criminals , 
Shri Bijender Singh continued to engage the desperacoes 

and fired several roundy. Constablo Suner Singh gave proper 
No. 75 -Press / 96 . — The President is pleased to award the 

cover to the injured Shri Rao and assisted him , while Const. 
Bar to Police Medal for Gallantry to the undermentioned 

Dinesh Kumar covered Const, Bijender Stogh who were 
officer of the Delhi Police : 

badly injured . At this moment another bullet hit Shri Rao 
NAME AND RANK OF THE OFFICER 

in the abdomen , inspite of this, he led his team in the 

encounter. S . 1 . Rajender Singh , HC Om Prakash Const . 
Shri Laxmi Narain Rao , 

Huri Bhushan and Prem Chand engaged the criminals from 
Inspector of Police, 

the left side as well as the front side . After about 10 mintl 
Delhi Police 

1st Bar tes, the ſtring from the car stopped . On checking the 

car , two persons wero found injured who were immediately . 
Statement of service for which the decoration has been 

rushed to hospital alongwith tho injured police personnel and 
awarded 

public . The injured criminals are identified is Brij Mohan 
On 15 - 9 - 94 information was received that Brij Mohun Tyngi 

Tyagi and Anil Malhotru who were dcclared brought dead . 
alongwith his associates would be visiting Delhi University 

Ono . 9 mm inported pistol and one .32 bore webley Revolver 
Campus to create terror amongst the students . An Il member 

were recovered alongwith live catridges from the lead. 
team headed by Shri L . N . Rao, Insepctor and consisting Shri L . N . Rao , Inspector was cperated upon and remained 
of S / Shri Rajinder Singh , SI , Om Prakash , HC , Prem Chand , in ICU in critical condition while Shri Om Prakash and Shri 
Hari Bhushan , Bijender Singh , Dinesh Kumar and Sumer 

Bijender Singly were also oporated upon and bullets rcmoved . 
Singh , Constable left in four vehicles aftor proper briefing. 
The police parties went in private vehicles fitted with wireless 

In this encounter Shri Laxmi Narain Rao , Inspector of 
sets . At about 1 . 15 p . m , a Maruti Car was seen cruising Polico , displayed conspicuous gallantry , courage and devotion 
near Khalsa College, Shri Rao suspecting the peison si.ting to duty of a high order, 
on the fron sout beside the driver as Brij Mohan , trailed tho 
vehicle. The suspected Maruti car jumped all tho red lights 

This award is made for gallantry under rulo 1(1 ) of the 
and Shri Rao fearing loss of trail dirccted SI Rajinder Singh 

11les governing the award of Police Medal and consequently 
in a Gypsy alongwith HC Om Prakash and Const. Hari 

cariies with it the special allowance aclmissible under ruilo 
Bbustan to intercept the Maruti. Accordingly Const. Jari 

5 . with effect from 15- 9 - 1994, 
Bhushan driving the car , overtook the Maruti and blocked 
its way and forced it to stop . Immediately ST Rajinder Singh , 

G , B . PRADHAN , 

Director 
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